+, A ~ 
| प्र कक _ ६ ७ हे =? “जि 
> (ए 2 म्य 
1६5) 2 र. ®, ००४ 09a f 
ह. क ( ५ छ ) क ००० २०००८ £ 


र वा 20220 0705 > य SOI < 
यह अध्य करीव २५ बर्षे तक ऐसा ही लिखा हुआ मेरे पास रकल 
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| डय के स्मरण एक हजार प्रतियां उपचाने के लिए द्रव्य की मद्द्‌ 
न त्त 1 इस लि पूज्यपाद आचाय महाराज का में अत्यन्त अनुगृहीत 
|= ३” साथ ही उक्त शेठ साहब को इस अन्थ के छपनमें सहायता दे कर 
| /शान-बृद्धि करन के लिए धन्यवाद्‌ देता हूं । § 
। / सु अन्थ अत्युपयुक्त होने से एक हज़ार प्रतियां विक्रयार्थ छपवाने के 
हद Rk भाई भैरवदान::.तेडारी ने प्रथम दव्य की सहायता दी | 
जसले इस पुण्य-कार्य की पूर्ति के गै साधन्‌” 
पूत्ति के लिए पूण साधन (मलने से मुझे 
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विशेष हषे हुआ । . व्यक 

| इस अन्थ के प्रफ-संशोधनादि कार्य में श्रीमान्‌ 

|. पभ न्‌ पण्डित हरगोविन 
। द्‌ "याय-च्याकरणतीथ, प्रोफेसर, कलकत्ता युनिवसिंटी ने पूर्ण दा 
| यता की & इस लिए उनका सें कृतज्ञ हू | 

| ४. न्यकार -कः जोवन-चरित्र उनके बनाए हुए और मेरी तर्फ से 
1 04 ग र पर प्रसद्ध किए'- गए: वयातमव-रल्ञाकर में द्या 
| गया हे, इससे उसकी यहां पुनरावृत्ति ) से 

|| गया है कर पाठकोंको वहां 

पढ्ने के लि मैं अनुरोध करता हूं | ह 
॥ श्स खु में पहले से ही है बन कर सहायता पह'चानेवाले 
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अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश : |... | 
* ठत क हाच 


आर्नाथ नसु आदि में, चर्धेमान नमुं अन्त। | 
बावीसों श्री मध्य जिन, शान्ति करो भगवन्त ॥ १ ॥ 
पुण्डरीक श्री आदि गण, गौतम अन्त प्रधान | | 
खुधमे स्वामी पाटघर, नित २ करू प्रणाम ॥२॥ ` 
श्रीगुरु चरण मनाय कर, श्रृतदेवी मन आचु। 
करो कृपा सुकत दीन पर, ज्ञान उद्य होय भाजु ॥ ३॥ 
सब योगिन को स्मरणकर, करू योग प्रंकाश। | 
' मन्द्‌ मति मम दीन की, पूरण करियो आश ॥४॥.. टर 2 
पञ्च परमेष्ठि स्मरण कर, करो आत्म अम्यास।, 
चिदानन्द्‌ वर्णन करे, जैन धर्म का दास॥५॥ 
समस्त आत्मार्थे सरल-स्वभाव भव्य व्यक्तियों से मेरा कहना है 
कि इस छेशों से पूणे, कषाय वृत्तियों से चरणे, घनघोर दुःजागार अपार, 


कुशल वैद्य, हिकमत में निपुण हीमं, डाकूर, ताब्विक 


| 00 परन्तु जरा विचार से देखा जाय तो पहले व्याधि अये 
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` फूंसाया; और मुफत में उन विचारों का माळ उड़ाया, अपने आप को. | 


आर i) 5 Nt 
- २ `. अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश। ` ` | 


____ को छोड्ने की इच्छा रखने वाले ) प्राणियों को भी फंसाया;:आर उन. 


(छ 


८” उपदेशों को दे, अथवा अ्रन्थ-रचना कर भोलेभाले संसार-जिहीर्ष (संसार | 


~ 


»”४/१/५/५/५/५/५/५”१/५/५/५,/५. 
/९५९/९/”५/९/९/*”९”४/”” »९०५/५”*”५”*”४” की 


व्याधि-ज्ञान के अनन्तर व्याधि के प्रतिकार के उपाय कौन से हैं, ऐसा _ 
निर्णय करना चाहिये, क्योंकि जैन महर्षि वाग्भट अपने अष्टाङ्गदृद्य | 
नामक चिकित्सा ग्रन्थ में कहते हैं कि :-- हा 

«रोगमादो परीक्षेत तदनन्तरमौषधम्‌ । 

ततः कम भिषक पश्चात्‌ ज्ञानपूर्वं समाचरेत्‌ ॥१॥” १ 
अर्थात्‌ वैद्य पहले रोग की परीक्षा करे, अनन्तर औषध का निर्णय क 
करे, पीछे चिकित्सा-कमै ज्ञान-पूर्वेक वरत्ताच में छात्रे । जिस तरह बाहा- | 
व्यांचि के निदान खोजने. पर प्रतिकार सम्भवित है, ऐसे ही यहां पर | 
अध्यात्म पक्ष में बाह्य और आन्तर व्याधियों का निदान ( कारण) सोचा | 
जाय तो मुख्य इन रोगों का निदान, जन्म-मरणादि का कारण कमे 3 
चन्ध के अतिरिक्त: कोई: दष्टिगोचर नहीं होता। इसी कमे-बन्ध रूप | 
निदान से ही समस्तः संसार में समस्त प्राणी मानसिक, कायिक, ` | 
(शारीरिक) आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक दुःखों कों, चाइना | 
न करते हुए भी, विवश हो सहन कर रहे हैं। इस लिये इस कमे-बन्ध | 
रुपी राजरोगों के कारण को नाश करने के लिये, अथवा अपूर्व शान्ति के | 
लिये भिन्न भिनू-आज्ञायों फे धर्मगुरू आचार्य अथवा सर्च मताचलम्बी | 
अपनी, अपनी बुद्धि पूवेक उपचार कर रदे हैं। परन्तु इस कलियुग में | 
कलिकाळ के. माहात्म्य ने उन पर भी अपना प्रभाव डाले विना नहीं 
छोड़ा । : कलियुग के प्रवृत्त होते ही प्रायः सर्वमतावलम्बी उपदेशक जनों | 
मे, ईर्ष्या रुपी डाकिनी फे आवेश से मान रूपी कदाग्रही - चीर के प्रवेश | 
को, यथार्थ.ज्ञान शक्ति के अभाव से न रोकने के कारण स्वकपोल-कल्पित. | 


पुरु अपना रौब जमाया, राग-द्वे के छुड़ाने फे बदले उलटा राग.्वेष में | 


पूजाया; और शान्ति आदि का यथार्थ कोई भी उपाय न दिखाया । ऐसा | 


काल के द्वारा वृत्तियों के कुछ कलुषित होने के कारण, तथा 
_ छोड्ने,के कारण प्रायः दोनों वर्गा (सुनियो तथा श्रषक्रो) में से 


5. 
hy 
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छिपी हुई नहीं । इस पर मुझे एक मसल याद आ गयी है कि “काजीजी 
डुबले क्यों ! तो कि समस्त संसार की चिन्ता से” | अस्तु। इस अवसर 
पर अन्य दार्शेनिको की चिन्ता से क्या ? मैंने जिस पवित्र दर्शन को : 
स्वीकार किया है, अथवा जिस पवित्र दर्शन पर अटल पवित्र भ्रद्धान है; 
उस पर यदि हार्दिक भाव प्रगट करू तो अति उत्तम होगा क्योंकि _ 
दूसरों के घरों को पवित्र करने से अर्थात्‌ कूडा कचरा निकाल देने से 
अपना घर पवित्र नहीं हो सकता, अतएव मैं अपने कुछ विचार जैनः 
दर्शन पर दर्शांना चाहता हैँ। पाठक गण जरा बुद्धि पूर्वक ध्यान दे. 


` प्रथम जेनों को कहता हूँ कि हमारा धर्म जैन-घर्म कहलाता है, क्योंकि 


जिनेश्वर देव का कथन किया हुआ हे | जिनेश्वर पद्‌ से “जिनः ( राग" | 

द्वेषादिशनूनू जयतीति जिनः ) सामान्यकेवळी, तेष तेषो चा ईश्वर 2. 
जिनेश्वरः” अर्थात्‌ जो राग-द्वेषादि आभ्यन्तर शत्रुओं को जीतता है. 
उसे जेन शास्त्र के अन्द्र जिन कहा है। जिनपद से सामान्य केवली | 
तथा देवाधिदेव तीथेडुरों का ग्रहण करना चाहिये, उनका. प्ररुप्ण | 
किया हुआ ( कहा हुआ ) धर्म जेन-घमे कहलाता है। उन्हीं देचाधिः | 
देवों को हम वीतराग देव कहते हैं। अन्तिम. तीर्थकरु शोसनपति 
थरीमद्दावीर स्वामी के पीछे अनुमान ६०० वर्ष तक तो ख्गातार'पूेकी _ 
तरह जेन धमे का प्रचार यना रहा | परन्तु इस हुएडा अवसर्पिणी अथवा 

पञ्चम काळ ( कलियुग ) में जेसे कि मेंने पहले. कदा हे, कलिमाहास्म्फ | 
ने अपना प्रभाष उन सुनियों पर भी डाळे बिना नहीं छोड़ा। तात्पयी 
यह है कि भगवान्‌ महावीर अन्तिम तीर्धकरके अनन्तरः छह सौ ६०० 
वर्षे तक तो प्रायः सावधानता पूर्वक अर्थात्‌ निष्परिग्रह निःस्पृही; 

छालसाअंट को जीतने चाले, कषायों का'मदेन करने चाले, 'उपशस सांक __ 
में समाहित रहने वाळे, ठीक ठोक जैन धम के अभिज्ञों ने स्वकीय तथा | 
पुरकीय आचार की निष्णाता में अन्तर न आने दिया ।' अनन्तर 
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शिष्यभाव, पूज्य-पूजक भाव अथवा सात्विक भाव का दूर होना आर्म जु | 
इुआ। संयमी मुनियों के खान में असंयमि-वगे की प्रायः पूजा भी शुरू ) 


(दो भेद ) श्वेतास्वर तथा दिगम्बर नाम से हुई । अनन्तर दोनो आज्ञायों | 
में से दिगम्बर आज्ञाय के भी कई एक मेद होने छगे ; जेसे बीसपन्थी; 

गुमानपन्थी आदि। ऐसे अनेक भेद बढ्ने के कारणं मान, महत्व, ईष्यो, 
राग-देषादि परस्पर विशेष बढ़ गया। जो पवित्र जैन-धूमें सावेजनीन | 
( सर्वे प्राणियों को हितकर ) धमे था, कोई भी मचष्य( जिस काजी | 


जैनाभिमान ( जैन होने का झूठा दावा ) चिरन्तनायात ( रूम्बे काल से | 
चळे आये हुवे ) जैनों फे-हद्य में भी ठस गया। इसी कारण से जो 
जैन घर में जन्म वे ही प्रायः जैन कहदलाने लगे । श्वेतास्बराज्ताय में | 


जाति-ज्ञेन या कुल-जैन की तरह अपने आप को ओसवाल तथा पोरवाड 
| जाति-जैन कहलाने छगे। अर्थात्‌ इनमें क्षत्रिय होने पर भी कई एक । 
सदभाव घुस ही गये । जब भ्राधक-बर्ग अर्थात्‌ ग्रहस्थो में भेदभाव ने अपना. 
साम्राज्य जमा लिया तो इनके धमे-शुरुओं में महाराज मोह अपने चेलों । 
` खाँटो--राग, देष, इर्ष्या, माया, मात्सर्ये, मानादि को साथ छे आ घुसे Ff 
- कारण वे गच्छादि भेद तथा समाचारी भिन्न भिन्न करके अपने आवको | 
' को जुदा जुदा बाँट झगड़ा मचाने लगे ; श॒हस्यों का माळ मुपत में खाने. 

लगी, ग्रहस्थो को रागद्वेष में फंसाने लगे, खूब चाद्यादि बजवाने रो खर 
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द रंगदवेषादि पर स्वयं आक्रमण न करः उल्टा रागद्वेष से आक्रान्त हो | 
.गये । श्रीवीतराग देवाधिदेव का धमै तो वही हो सकता है कि जिससे 
` रागद्वेष्टदि मिटे तथा अपनी आत्मा में शान्ति होय । जिन ३ 


१ 
१ 


/ 1101 पटी १ 
~ अध्यात्म अनुभव योग प्रकाइं१ 5 पो 


NANNNNNNANNENNSN, “२१/११/११९९. १0 की की हॉल 


इबे ओर ग्र॒हस्थों को इवाने लगे, आचारं-फ्रियादि को छोड़ आडम्बर 
दिखाने लगे, जैन धर्म को छोड़ जेन नाम मात्र घराने लगे, ज्ञानगर्मित 
चेराम्यचान्‌ को छोड़ दुःखगर्भित, मोहगर्भित वैराग्यवाले ऐश, मौज. 

' उड़ाने छगे | इतने पर भी जव सन्तोष न हुआ तो लोका नामक लेखक _ 
( लहिया ) ने यति छोंगों से डेषादि कर आीजिन-प्रतिमा-पूजन उठवा | 
दिया, द्या धमे को बताया, स्वयं द्याकों न समर भोले जीवों को 
बहकाया, औरों को उपुदेश दे आप सिर भी न सुण्डचाया, भाना नामक 


` वैश्य ( बनिये ) के गले में जाळ को पहनाया | इतने पर भी जब जिन 


प्रतिमा के द्वेषियों को सन्तोष न हुआ तो लवजी ने ढूँढक-पन्थ चलाया 
आठों प्रहर मुख प्र सुहपत्ति ( मुख-घख्रिका ) को चन्धाया, जिन-आगम 

से विरुद्ध चिह् बनाया, ढाळ चौपाई गीतादि गाकर बाळजीचों को रिक्ाया' 
'ग्रहस्थियो को भी घावन का जळ ( चावल, आटा, शाक आदि के धोने 

से तथा चत्तंनों के साफ करने के वाद्‌ जो जळ फेंकने के योग्य होता है. 
उसको ) भिक्षा में माँगकर ) पीना बतलाया, जिन-शास्त्र में गृहस्थो को 
अयाची सुनाया ; इन दूँढ़को ( ढूँढ़ियों ) में भी तेरापन्थी भीखम ने 
अपना नया पन्थ चलाया, बिल्ली चूदे को पकड़े तो छुड़ाना नहीं ऐसा 
अनथ उपदेश दे अपना पृथक मतरूप जाळ फैलाया । ऐसी ऐसी दुरवस्था 
होने पर ही श्रीजिनप्रतिमा का पूजन कई व्यक्तिओं के हृदय मेंसे उठ गया । 
और कई व्यक्तियों ने उस समय में ही कत्था चना मिलाकर उसमें अपने 
पीले वस्न करके संवेगी मत चलाया, दुःखगर्भित-मोहगर्भित वैराग्य चालों 
ने कई प्रकार के नये नये आडस्बर रच आनन्द उड़ाया | तथा वास्तविक “क 
पवित्र जेन-दर्शेन के आचार-विचार-उपदेश को छोड़कर प्रायः प्रमादी हो, 


_ भन माने उपदेश दे अपनी अपनी पूजा में मस्त होने ळग गये) सम्यक पु 


चारित्र के पाळून को कष्ट स्वरूप समझकर धर्म से कोसों दूर भागे । 
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शान्ति, आत्म-ज्ञान, पूर्णानन्द, तथा समाधि आदि की सम्भावना है, चे । | 
योगाभ्यास के अङ्गभूत, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यह 
ध्यान, समाधि है, क्योंकि ऐसा ही महर्षि पतञ्जलि अपने योग-दशेन के | 
अन्दर लिखते है “यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यान- | 
समाधय इत्यष्टौ यौगस्याङ्गानि” इतिं। किन्तु इनका तो श्मशान-बैरा- र 
गियों ने 'कष्ट-क्रिया' 'अन्यमत का हठयोग” ऐसे ऐसे उपालम्मात्मक ड 
शब्दों से व्यवहार दिखलाकर जैन दशन में से. प्रायः उठा ही दिया। | 
क्योंकि भोळे भाले नव-दीक्षितों को वहकाना सहजं ही दै। ऐसी दशा 
में ऐसी व्यक्तियों को पवित्र योगमागे क्योंकर प्राप्त हो सकता है, जो हट 3 
कि अनेक जन्मो के पुण्य-सञ्चय 4 प्राप्त किया जा सकता है! किन्तु | 
इस पवित्र योगमार्ग को तो प्रायः जैन आज्ञाय में इस समय में जैन भूछ | 
ही गये से प्रतीत हो रहे हैं, जो कि जैन आम्नाय में सहस्न वर्षों से आ 

_ रहा था। आयेसमाज दानापुर के छपे हुए “पातञ्जल योग दर्शन” की | 
भूमिका के चोथे पृष्ठ में लिखा है कि जैन सम्प्रदाय का तो योग जीवन | 
ही मूळ है । यहां जरा जैनों को ध्यान देना उचित है । स्वामी दयानन्द्‌ भा 
सरस्वर्तीजी ने नव्यपद्धति से अपना मत-आर्यसमाज औरों का मत खण्डन ड 
करते हुए चलाया भी, और जैनों का भी खण्डन किया, किन्तु जेनों को | 
वास्तविक चस्तुखिति छिपी नहीं रही। उन्होंने स्वयं नहीं कहा तो 
उनके अनुयायिओं को कहना ही पड़ा कि जैनों का योग-जीवन मूळ है । | 
क्योंकि यह नहीं हो सकता कि किसी का गुण छुपाया जा सके। जो | 
जिस का यथार्थ गुण होगा उस व्यक्ति का कैसा भी कोई द्वेषी हो, उसे | 
चह गुण किसी न किसी प्रकार से कहना ही पड़ेगा । विशेष कर आगे न | 
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उल गई, जाति-कुल के जैनं की पकड़ी हुई वात घु गा, इस खिम सत्य | 
उपदेशको की कमेबन्ध रूप व्याधि-को नाश करने चाळी उपदेश रुपी | 
दवा दुळ गई, दुःखगर्भित मोहगभिंत चैरागियों की पोल भी खुळ गई। | 
जैनियों की आज कल की इस दुरवस्था के कहने से में अब बाज़ | र 
आता हूँ, क्योंकि जिन जिन्ञासुओं के अत्याग्रह से मैने हठयोग लिखने ९० 
की इच्छा की है, उन लोगों को यह भ्रम होगा कि जिस चीज की हमको 
चाहना थी उसको छोड़कर अन्य विषय को लिखाकर हमें समभाया, 
केवल गाल को बजाया, लोगों को एबों को दिलाया, आत्मार्थ कोन _ 
बताया | इस हेतु से इस कगड़े .वखेड़े को ज्यादह न लम्बायकर में | 
प्रस्तुत विषय में प्रबृत्त होता हूँ।. यद्यपि मैं अधम, अभागी, निळ; 
भाण्ड-चेष्टा से पेट भरने वाला हूँ, योगाभ्यास का दिवालिया हूँ, मैने | र 
जिस योगाभ्यास रुप अमूल्य चिन्तामणि रत्न को गुरुगम से पाया; 
प्रमादवश होकर उसको गमाया, लोगों का माल मुफ्त में खाया, जिससे 
ढुगेति में अपना पाँच फेलाया, पवित्र मेष को लेकर साण्ड चेष्टा दिखाया, .. 
गया बस्त फिर मेरे हाथ को न आया, अपने मूर्ख मन "को बहुत ही | | 
समझाया, जेसा मेरा नाम वैसा गुण मेरे में न आया, इसी लिये इस > :: 
विषय को लिखाने में भी कञ्जा पाया, तथापि शक्ति भव जोर से किञ्चित्‌ . 
चित्त हुळसाया, गुरु को शीश नमाया, और भब्य जीवों का उपकार र 
जानकर इस अन्थ को बनाया । अस्तु | जब तक कोई अन्थकार अपने... 
अन्थ की आदि: में सम्बन्धादि चार. वस्तु न दिखावे, तब तक कोई भी न 


हर 


चचन है कि ;--“प्रयोजनमुदिश्य न मन्दोऽपि प्रव्तेते” अर्थात विना. | 


४) 


` किसी प्रयोजन के, मन्द्‌ बुद्धि चाला पुरुष भी कोई काय में प्रवृत्त नहीं. - 


होता, तो फिर विचारशीलों की तो बात ही क्या? सम्बन्ध, विषय, 
प्रयोजन, और अधिकारी ये चार सम्बन्धादि-चतुषंय 


+ 


१ 
| भै ग्रन्थ 
- 


आदि में अवश्य होने चाहिये । मङ्गल तीन प्रकार का होता हे._आ 
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मध्य, और ग्रन्थ के अन्त में । इस मङ्गल के विषय में विशेष शङ्का समाधान _ 
जिज्ञासुओं को मेरे “जिनाज्ञाविधि प्रकार” नामक अन्य में देख लेना | 
चाहिये ।ग्रत्थ विस्तार के भय से यहाँ मैंने चह नहीं दिखाया । इस ग्रन्थ 
में जिस विषय का वर्णन, किया गया है उसके साथ इस ग्रन्थ का क्या | 
सम्बन्ध है! यहां प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भाव सस्बन्ध जानना चाहिये, | 
क्‍योंकि विषय है सो प्रतिपाद्य है तथा यदद अन्य उसका प्रतिपादक। | 
जिसका प्रतिपादन किया जाता है चहद प्रतिपाद्य कहळाता है और जो ' 
उसका प्रतिपादन करता है वह प्रतिपादक कहा जाता है। इस ग्रन्थ में क | 
जो हठ-योगादि का निरूपण किया दै वह है प्रतिपाद्य ; तथा ग्रन्थ उसका | 
प्रतिपादन करता है इस लिये ग्रन्थ है प्रतिपादक । चेसे ही अधिकारी | 
घा फल का भी यहाँ संक्षेप में प्राप्य-घ्रापकभाच सम्वन्ध समक लेना ह 
चाहिये ; पयोंकि फल प्राप्य है, और अधिकारी प्रापक है। ऐसे ८ 
अधिकारी और विचार का करत्त-कर्चव्य भाव सम्बन्ध भी है। अघिः | 
कारी कर्ता है और विचार कत्तव्य है। जो करने वाला है सो कचा | 
और जो करने के योग्य है. सो कर्तव्य है। इसी तरह यहाँ जन्यजनक | | 
भावादि अनक सम्बन्धों की भी कल्पना स्वयमेच कर लेनी चाहिये । | 
इस ग्रन्थ में विषय क्‍या दै सो दिखाते हे । अध्यत्मशैली से हुआ जो 
अनुभव, उससै जो योग का अस्यास- अर्थात्‌ चित्त-वृत्ति-निरोध के | 
निमित्तभूत आसनादि, स्वरोद्य, घट्कमे, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, | 
ध्यान, समाधि, मुद्रा और कुम्भकादि नाना प्रकार के कत्तव्य 
_, योग सिद्ध होता है, इन बातों का जो प्रकाश-वर्णन-करना है, वह 


. उक्षण संसार में न आना, अनन्त चतुष्टय का पाना ही परम प्रयोजन | 

प अधिकारी यहाँ तिर्यञ्च और नारकी जीव नहीं हो सकते, तथा त्‌ 

ओ भी नहीं हो सकते हैं । किन्तु मनुष्य ही हैं । वे भी दो मेदों में विक्षक्त 8 |. 
हि अल, 
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एक तो भव्य और दूसरे अभव्य । भव्य के भी दो सेद्‌ है--एक जाति-भब्य, 
दूसरा गुण-भव्य । अव यहाँ जिज्ञासुओं के भ्रम दूर करने के लिये श्री. 
आरिहन्त देच चीतराग सवज्ञ ने अपने निर्मल सच-प्रकारि ज्ञान से देखकर 
जो व्यवस्था कही है उसी को दिखाते है, स्वकपोळ कल्पना को छोड़कर 
शास्त्र-परर्परा-प्रा बतलाते हैं। शास्त्रा में जीव चार प्रकार के कहे हैं, 
खो दृष्टान्त तथा दार्टान्तरिक भाव से दिखाते हैं। जैसे चन्ध्या स्त्री है, 
उसका पाणि-ग्रहण ( बिवाह ) होने के बाद में उसे पुरुष का संयोग भी 
नित्य मिलता. है ; किन्तु जहाँ तक वह जीती है वहाँ तक सन्तान 
( पुत्रादि ) से शुन्य रहती है ; इसी लिये उसे चन्ध्या कहते हैं। इसमें 
दार्टान्तिकांश यह है कि अभव्य प्राणि को मनुष्य जन्म मिला 
के कारण, किसी महात्मा के सम्बन्ध से दीक्षा ( साधुपन ) भी ले 
लेता है, तो भी अभव्यत्व के कारण उसकी अभ्यन्तरात्मा साधतया 
( साधुपन से ) परिणत नहीं होती, और आजेवादि भाव उसमें पैदा 
नहीं होते हैं। और इसी बजह से उसे मोक्ष भी नहीं मिलता | यह 
सर्पूण देवाधिदेव ने अपने ज्ञान में देखकर ऐसे जीव को अभव्य रुप से 
कथन किया है। (२) अब जाति-भव्य का दूसरा दृष्टान्त देते है. जैसे 
किसी खी का पाणिग्रहण हो गया ; किन्तु पति-परिकर्मा (फेरे) लेने के 
वाद्‌ पति ( स्त्री का भर्ता ) मर गया ; पति-संयोग के अभाव से (स्त्री 

पुरुष-सम्दन्ध न होने के कारण ) उस स्त्री के भी सन्तान-पुत्रादि नही | 
हाता । इसी तरह यहाँ पर भी दा्टान्तिक अंश यह्‌ अहण करना चाहिये | 
कि, जो जीव अव्यचहारराशि-निगोद से निकले नहीं, और निकलते सी 
नहीं, अतएव उनको मोक्ष की प्राप्ति सी कारण के न होने से न होगी ; ` 


इसी लिये श्रीवीतराग देच ने उसे ऐसा ही अपने ज्ञानद्वारा देख उसे जाति- ` 


_ आकर दुत समय के चाद, मचुष्य-जन्म के भी बहुत भव प्रास कर कहीं 


भव्य कहा । अव तीसरा सुनिथे--उेसे किसी स्त्री की शादी ( न्याह) ` 
हरे; तथा पति का संयोग भी नित्य मिळता रहा, किन्तु कितने ही 
समय के वाद सन्तान उत्पन्न हुई ; इसी रीति से जो जीव व्यवहार मे 
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दीघ्रेकाल से मोक्ष क्री प्राप्ति करे, इसे श्रीचीतराग परमात्मा ने दूरभव्य 
-कहा है । चतुर्थ-जैले किसी स्त्री का व्याह ( शादी ) हुआ, और ह) 
“दिन के अनन्तर अथवा एक मास में ही गर्भाधान हो गया, तथा वषेक्षे | 
-अन्द्र अन्दर ही सन्तान उत्पन हुई । इसी रीति से जिस जीव का 
ध्यवहारराशि में आना, एवं मनुष्य जन्म को पाना और मोक्ष का शीघ्र | 
प्राप्त करना होय वही जीव निकट-भव्य ( आसन्न-भव्य ) है। इस 
स्थान में यदि कोई शङ्का करे कि भव्य किसे कहते है १ तो शास्त्रानुसार 
उसका समाधान इस प्रकार है कि “क्ञानायनन्तचतुए्य़ं भवितुं. योग्यो | 
भव्यः” अर्थात्‌ योग्य कालादि साधन मिलते पर आत्मा के स्वाभाविका! 
निज गुण जो ज्ञान दर्शन चारित्र वीयोदि, उनको प्रकट करने के जो जी | 
योग्य हो उस जीव को भव्य कहते हैं। भव्य के भी दो भेद है एक तो, 
प्रस्थिमेदी, क्रोध, मान माया, लोभ इन अनन्तानुबन्धि कषायो की चोच र्‌ ण । 


ern 


प्रश्न में देखे । इस जगह ग्रन्थ बढ़ जाने की सम्भावना से, विशेष | 
समाधान के दिखाने का प्रयत्न नहीं किया है। अव इस ग्रन्थ के वि 
. में निकटभव्य होने पर भी अधिकारी के जो लक्षण-चिवेक, चेरा' 
` षटू सम्पत्ति, मुमुक्वता आदि है, उनसे संयुक्त हो अर्थात्‌ जिस निक 
` भव्य मैं यह विवेकादि पायें जाय वह अधिकारी है ।-. वस्तु- 
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( नाशवन्त ) ओर असत्य है, इस लिये हेय है, छोड्ने योग्य है ऐसेसदु- 
विचार को विवेक कहते हैं। जिसे विवेक नहीं है, उसका वैराग्य | 
धारणादि सवे प्रयत्न निष्फळ है; क्योंकि विवेक केन होने से ठीक. 
ठीक वराग्यादि की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती | विवेक ही सव का का 
| कारण है | वैराग्य विरति को कहते हैं, क्योंकि वेदान्तसार नामक ग्रन्य | 
| में कहा है कि १ “ऐडिकानां खक्चन्द्नवनितादिविषयमोगाणा कमे 
| जन्यतया5नित्यस्वात्‌, आमुष्मिकाणामपि, असुतत्वादिविषयभोगाणा- 

| मनित्यतया तेभ्यो नितरां चिरतिः, इहासुचफलभोगविराग: ॥१७॥ तथा 

| इसी को संक्षिप्त रीति से महर्षि पतञ्जल अपने योगसूत्र में लिखते है 

| कि--“२ हष्टाञुश्रबिक्रविष्यवितृष्णस्य वशीकार-संज्ञा चैराम्यम्‌ ( समा 
। थिपादे १५ याँ सूत्र) अर्थात्‌ ऐहिकासुष्मिक विषयों का जो त्याग है, उसी- सु 
को वैराग्य कहते हैं। ऐहिक विषय--स्रक चन्दन वनिता (स्त्री 

| आदि, तथा आमुष्पिक विषय- संयम-क्रियादि अनुष्ठान से होने चाळे | 
| स्वर्गादि मोक्ष-पर्यन्त फलों की इच्छा से उदासीन हो, विरस जानकर २ 
| उनका जो त्याग विशेष है उसे वैराग्य कहते हैं। शम, दम, तप, 

। तितिक्षा, श्रदा और समाधि को पट्सस्पत्ति कहते हैं। समस्त जीवों 

। कै साथ समता-भावना को शम कहते है, - अर्थात्‌ अपनी आत्मा की हट 
| तरह सभी जीवों को समफना। समस्त इन्द्रियां को वाह्य विषयों से ge 
रोकने को दम कहते हैं। जब तक दसन ( इन्द्रियों का निग्रह) न | 
|| किया जाय, तव तक विवेक-वेराग्यादि भावों का स्थायि रहना कठिन क 


5 होने से, इन सव ऐहिक ओर आसुझषिक विषय भोगों को निरन्तर नो विरति उसे हो वैराग्य 


२ इस लोक कै दृष्टिगोचर विषध-भोग, तथा यज्ञ ( याग) जनित खन आ } 


बाले अ™सतपानादि, उनसे विदण पुरुष का जो इन्द्रियों का वेकार खरूप ज्ञान है, ` सक्को | 
॥ वैराग्य दाइते है । 0 
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हो करने की इच्छा से जाते ही उस हस्तिनी ( हत्थिनी ) फे साथ 
लाई आदि में गिर पड़ता है। पक्तडने चाले मबुप्य उसै कई 
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३1 दत्यो का जय न करना ही समस्त छोशों को निमन्वण देना है। | 
थोडा सा ध्यान देने से पता चळ जायगा कि एक एक इन्द्रिय किते | 
कु शग में केसे केसे बली पुरुषों को किस किस तरह पटकती है 
तथा दीन प्राणी प्राणों को भी खो बैठते हे । शोतरे्द्रिय के वशीभूत विचारे ; 
हरिण, सर्यादि, जिस समय काळग्रैलिया-व्याच मदारी आदि के पुड़ी, EF 
बीण्ड, आदि वाद्य बजाये हुए खुनते हैं उसी समय श्रोतरेन्द्रिय के विषयको | 
अधीन हो फॅसकंर उन दुष्ट व्याधादि के द्वारा असीम पारतन्न्यादि कए 
सहते हैं। समस्त दुःख श्रोजेन्द्रिय-विषय ळोळुपता के कारण ही सहने | 
पते हैं । प्राण ( नासिका ) इन्द्रिय के अधीन होने वाला श्रमर ( भॉरा) 
सूर्वेबिकासी कमल की सुगन्ध छेने की इच्छा से दिन भर गन्योपमोग 
करता हुआ सायंकाळ कमलपुष्प फे मिञ्चने पर प्राण तक जा चट हैं। | 
तो उसका कष्टों को तो कहाँ तक लिखूं जो मिंचे मिचे सूयेविकासी 
पुष्प फे अन्दर सहता है। घृत, तेल, मधुर-र्सो की गन्ध से लिपी 
हुई चीटियां रास्तों में पैरों से दलित होकर प्राणौ को खो बैठती हैँ।' 
च्ल ( आंख ) इन्द्रिय के विषय को अधीन होकर पतङ्गं नाम का जीव! 
रात्रि में दीपक की जळती शिखाओ में वा गरम रोशनी में अपनी आत्मा 
क्री आहुति कर बैठता है-अर्थात्‌ जळ मरता है। मत्स्य (मछली) रसना! 

( जिहा-जीम ) इन्द्रिय के विषय के अधीन होकर विना केळ. 
ळोळुपता के कारण आटे या मांस से लिपटी हुई कुण्डी को कर 
तडफ २ कर प्राणों को खो बैठता है। इसी तरह स्पर्शन ( उपस्य रूप) 
इन्द्रिय के विषय को अधीनं होकर हस्ती अपनी आत्मा को जङ्गल में खो 
हुए गहरे गढे और खाइयां में गिरकर बुरी हालत में रखता है, कि त 
गढ़े. और खाइयां को घास फूस से बन्दुकर उसके पर कागज 
कृत्रिम हस्तिनी बनाई जाती है; और जिन को देरुूकर म 

` ( मंद्‌ के नसे से उन्मत्त हुआ ) हस्ती विषय से व्याकुळ हो आ 


क्त 
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प्यास से तङ्ग करके पीछे कई दिनों के बाद निवळ दीन दशा में देख 
उसे जञ्जीरों से वाहिर खेंच लेते हे । उसका खतन्त्र जीवन को परतन्त्र 
कर अनेक कए देते हैं। और उसको क्षणभर स्पर्शेन-इन्द्रिय की विषय 
खालसा से, वस्तुतः उससे भी वञ्चित हो, तमाम उमर कष्ट सहन करना : 
पड़ता है । यहां पर थोडासा विचार किया जाय तो समस्त क्कंश-राशिका | 
कारण इन्द्रियों के विषयों को भोगले की उत्कट अभिलाषा ही है । हरिण 
सर्पादि को यदि धोत्रेन्द्रिय विषय की, चींटी आदि को नासिका-इन्द्रिय- | 
विषय की, पतङ्गादि को चक्षु इन्द्रिय के विषय की, मछली को जिह्ना 
इन्द्रिय के 'किश्य की, हाथी को पुरुषेन्द्रिय के विषय की, उत्कट अभि- 
छाषा न होती,तो घे विचारे दीन सुख बनकर इतना कष्ट क्यों सहतें ? 
जव इन जीवों को एक २ इन्द्रिय विषय के पाश में फँसकर इतना छेश 
उठाना पड़ता है, तो जो व्यक्ति पांचो ही इन्द्रियों के विषय को अधीन 
रहती है उसकी क्या दशा होगी ? एक कचि ने सच कहा है कि ना 


कुरङ्गमातङ्गपतङ्गशङ्गमीना हृताः पञ्चभिरेव पञ्च । 
एकः प्रमादी स कथं न इन्यात्‌ यः सेवते पञ्चभिरेच पञ्च॥१॥ , 


अर्थात्‌ हरिण, हाथी, पतङ्ग, भवरा, मछली आदि पांचों एक 
एक इन्द्रिय के विषय के वशवत्तो हो नए ददो जाते है, तो प्रमादी 
एक मनुष्य, जिस को पांचो इन्द्रियां हों और पांचो ही विषयों का सेवन 
करता हो चह केसे नष्ट न हो? इस लिये जो अध्यात्म-रख का पान | 
करना चाहता है उसे अवश्य ही इन्द्रियों के विषयों से पराङ्सुख होना 
चाहिये । ये विषय रसाखाद देने वाले नहीं है प्रत्युत काले सांप को | 
तरह स्रृत्युसुख है। भाव यह है कि जैसे मनुष्य को साँपादि भय देने | 
वाले हैं, और उन्हे देखकर मनुष्य भागते है इसी तरह इन विषयों को | 
“मी धोर दुःख देने चाले जानकर. इनसे दूर भागना चाहिये। जो इन - 


विषय भोगों से दूर भागने वाळे हैं, वे ही सञ्च इन्द्रियों को भी द्‌ 


0 नाळे है u ह h कि मा Va साने 60 मजा गी डाने, नारे, पाङ “नाम न त्य क र 
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घराने वाळे, राग-छेष को चढ़ाने वाळे, गृदखियों को लड़ाने वाले, दुर्गति 
को जाने वाळे । वेदान्त शाख में कहा है कि-- 
“कुशला ब्रह्मचार्चायां, घतहीना खुरागिनः । 
ते पुरुषा वै हान्ततमा:, पुनरायान्ति यान्ति च ॥ शा? 
और जैनमत के अध्यात्म-कव्पदुम नामक ग्रन्थ में भी कहा है कि ;_ । 
न विंहीनोऽपि जनानतिस्तुतिप्रतिग्रहान, यन्सुदितः प्रतीच्छसि। . 
ललायगोऽभ्बोएखरादिजन्मभिर्विना ततस्तु भविता न निष्कयः॥श | 
. अर्थात्‌ जो प्राणी ( सुनि ) संयमादि गुणों से रहित है, और प्रसन्नता 
पूर्वक ग्रहस्थ-जनों से नमस्कार, स्तुति, वस्र, पात्र, अक्षादि लेता हे; र 
' इसी कारण से चह दुर्गति में जाकर खा, चळ,” गाय, घोड़ा, . | 
उँट, गदहा आदि की योनियां लेकर भार यहनादि कार्यं बजाये ड । 
बिना कभी ऋणमुक्त नहीं हो सकता गृहस्थियों को उनका वदला | | 
देना ही होगा। ज्ञान के साधन-भूत शास्त्र-श्रवणादि को छोड़कर अन्य 
शब्दादि-चिषयो से अपनी इन्द्रियों के रोकने को दम कहते हैं। तप | 
अर्थात्‌ पुत्र-कलत्रादि वस्तुओं से ग्लान होकर जो त्याग करना है उसे | 
तप कहते हैं। जो विना ग्लानि के तप-पव्यकखाण ( प्रत्याख्यान ) करते | 
/ हे वे ठीक २ नहीं पाल सकते। ग्लानि-पूर्वेक उपराम से जो किसी । 
` दन्य का प्रत्याख्यान ( त्याग-नियम ) करना है वही तप है । इसी तप 
बारह मेद हैं छ वाह्य और छ आ्यन्तर। यह जैन दशीन के ग्रन्थों E 
भळी भांति वर्णित किये हैं। तितिक्षा--अनुक्ूछ व प्रतिकूल बावीस | 
परीषहों ( उपसगा ) को शान्ति-पूर्वक सहन करने का नाम है 
* अनुद्रु? परिषह-जो भक्ति करने से, स्तुति करने से, एवं स्पर्शादि विषयो 
| “की उपस्थित करके व्रतस्थ सुनि महात्माओं को अपने घ्रतसे चलायमान. 
1 = करने का प्रयत्न, उसे अनुकूल परिषद कहते हैं। ऐसे ही घती पुरुष का! 
` गाली, निन्दा, मारकाट, छलेशादि-प्रतिकुलता से चलायमान करने के , 
... प्रयत्न को प्रतिकूल परिषद कहते हैं। ये दोनों को समभाव सेर 
ह टि करना उसका नाम तितिक्षा दै। श्रद्धा, गुरु तथा आगम के च' 


> । 
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. थोड़ा आता है” कहकर दटाते हैं ; चैसे ही मनुष्यों को भी उस 
- की लकड़ी को बालक के घोड़ा कहने पर नाम मात्र का घोडा मान 


त्त 
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अनन्य विश्वास का जो होना.उसे श्रद्धा कहते है। समाधिचि की | 
एकाग्रता को समाधि कहते हैं। मुमुक्षुता- जिन कमेरुपी बन्धनों से | 
चथा हुआ प्राणी जन्म-मरण आदि अनेक छेशों को पा रहदा है; उन | 
बन्धनो से छुटने की इच्छा का नाम मुमुश्रुता है। थे जो ऊपर कहे हि 
गये विवेकादि, उनसे जो युक्त है वे.दी इस शास्त्र में अधिकारी हे) अब | 
इसके बाद जो वस्तु-निरूपण प्रकार है, उसे जैन शास्त्र की रीति से कहते. 
हैं। वस्तु अनेक-झुणात्मक, अनेक धर्मात्मक, या अनैकान्तिक है। 
वस्तु-निरूपण के अवसर में निक्षेपों का अवश्य आश्रय लेना चाहिये। 
यदि निक्षेपों,का आश्रय न लिया जाय तो वस्तु का स्वरुप का यथार्थ. 
निर्णय नहीं हो,सकता ; जिज्ञासु समक भी नहीं सकता | इस लये 
निक्षेपों को अनेक प्रकार से चस्तु-खरूप समझाते समय दर्शाना | 
चाहिये। यदि शिष्य साधारण वुद्धि वाला हो तो निक्षेपों के अनेक . 
भेद न द्खिलाकर चार प्रसिद्ध निक्षेपों को तो दिखाना ही चाहिये। 
क्योंकि श्रीअड्योगद्वार सूत्र में भी कहा है कि-- 
“जत्थ य जं जाणिज्ञा, निक्खेचं निक्खिचे निरवसेसं । 
जत्थवि य न जाणिज्ञा, चउक्कयं निकिखिवे तत्थ ॥१॥ | 
भावार्थ--जहां जिन पदार्थों के जितने निक्षेपे जाने, उनके उतने निक्षेपे 
निरवरोषता से करने चाहिये, जहां पूर्ण निक्षेप जाने न जा सके वहा. 
चार निक्षेप तो करने ही चाहिये । अब इन चार निक्षेपों का सोदाहरण 
थोड़ासा खरूँप दिखाते हें । नाम निक्षेप- बाळक खेल के समय सें 
लकड़ी को ले, उसे अपनी टागो के बीच रखकर घोड़े की नाई दौडले 
हैं और उसे घोड़ा समझ, रास्ते में आते जाते मनुष्यों को “हरो हमारा 


'पड़ता है; यह नाम से घोड़ा होने से इसे नाम-निक्षेप कहते हैं. 
ही काली डोरी ( रस्सी ) का सांप नाम रखकर बच्चे को प्रायः 
दिलाया करते है, अथवा रास्ते में पड़ी ,मोटो रस्सी को 
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Co lo 
देखकर कोई मनुष्य सपें बुद्धि से उसका लकड़ी फे दारा हन 
करे तो उसे सर्प की हिंसा लगेगी, क्योंकि उसने लपे नाम करके मार | 
या पीटा है; एवं सर्वत्र नाम निक्षेप के उदाहरण समक लेना चाहिये | : 
इसके विशेष स्पष्टीकरण के लिये कालकसूरिया कसाई की कथाको 
अणिक महाराज के चरित्र में तथा ठाणाङ्ग सूत्र के चौथे ठानेमे | 
हस न निक्षेप--जैसे कोई कही हुई चीज के आकार को देख 
कर उसे उसी नाम से जाने और चसा ही कहे, इले स्थापना निक्षेप ! 
कहते है, जैले काष्ठ, पाषाण, चित्रादि में नाना प्रकार के आकार को 
देखकर गाय; मेंस, घोड़ा, हाथी, देवता, विष्णु, ब्रह्मा, शङ्कर» हनुमत 
इत्यादि रूपसे जो व्यवहार में छाया जाय उसे स्थापना-निक्षेप कहते है। | 


प्रतिमा न होने पर पूजादि-व्यचहार के लिये गणेशज्ञी के आकार-शूत्य, | 
गोबर अथवा और किसी वस्तु को ले मौलि का ळच्छा रपेट उसमें | 
गणेशजी का जो व्यवहार करना है, उसे असदुभूत स्थापना कहते हा 
अथवा किसी जगह या कागज पर नाम-मात्र लिखा हो-आकार-णून्य | 
कागजादि पर नाम-मात्र लिखा रहने से-जो नाम वाले के जैसा व्यवहार | 
| करना है, उसे भी असदुभूत स्थापना के अन्तगैत समझना चाहिये । | 
| सदुभूत स्थापना-किसी कागज पर या पाषाण में आकार होने से | 
आकार वाले को समझना, किन्तु जेसा जिसका आकार है वेसा ही | 
आकार यथावत्‌ पाषाण, कागज, काष्ठादि में होने को सदुभूत 
स्थापना कहते हैं;_जेसे जिन मन्दिरा में जिन-प्रतिसा तथा 
. मन्द्रो में विष्णु आदि की प्रतिमायें। इन सच कों स्थापना सम 
 चाहिये। किन्तु साथ २ यह भी जान लेता चाहिये कि इनकी प्र 
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तोड़ने फोड़ने से, तोड़ने फोड़ने वाले को जिन की प्रतिमा तोड़े या फोड़ 
उनकी हिंसा लगे। अब इस स्थान में एक बात कहने की है कि कई 


~ 


एक ऐसे भी विवेक-शून्य है, और शाखास्यास से विकळ तथा योगा. . 


| भ्यास से रहित है, वे नाम को मानते है, किन्तु मूत्ति-पूजादि का: 


र | .जितना बन पढ़े, निषेध करते हे और पूजन नहीं मानते। वे युक्ति भी 


, इस तरह देते हैं जो हम दिखाते हैं, भव्य जीवों को बोध कराते हैं 
, उनके जाल से निकलवाते हैं, यथावत्‌ युक्ति बतळाते हैं, अज्ञान को दूर 
| कर दिखाते है, सनातनधमे को समझाते हैं। मूर्तिं के न मानने वाले 
| और केवळ नाम, के मानने वाले ऐसा दृष्टान्त देते हैं कि यदि पत्थर 
। अथवा मिट्टी की गाय बनाकर, उसके नीचे पात्र ( लौटा विगेरे ) लेकर 
| बेठने से उसके स्तन मसळने पर या टटोलने पर यदि पात्र ( कोई वत्तेन ) 
| दूध से भर जाय, तब तो हम जाने कि गाय है, और पूजने पर 
| संसार से तार भो देगी। यदि उस गाय ने दूध का पात्र न भर 
| दिया तो पूजने पर भी क्योंकर तार सकेगी ? इत्यादि कुयुक्तिओं द्वारा 
| भोले भाळे जीवों को भगवदुदेव की पूजा से वञ्चित: रखकर अपनी 
4 आत्मा को भी चञ्चित कर बैठते हैं, वाळ जीवों को वहकाते हैं, 

| | से माळ ठगकर खाते है, अपने को पूजाते हैं, लोगों में अपना बुद्धि 
|  अकषे, वताते है, ज्ञान के बोझ से मरे जाते हैं, असल ( यथार्थ ) बात को 
` । उठाते हैं, केवळ शिर को मुण्डवाते है, योगाभ्यास की युक्ति जाने बिना 


न | दुगेतिको जाते'हैं । सूत्ति-पूजा-खण्डनके ऊपर जो गाय का दृष्टान्त दिया . | 
, ; | है उसका उत्तर भी सुनिये। हे देवाजुप्रिय ! यदि उस गाय ने दृध का . 


| पात्र नहीं भर दिया तो पत्थर की गाय को गौ करके मानने को उठाने 


| | से तुम्हे क्या लाभ ? क्योंकि नाम के रटने को तो आप भी खीकारत . 


|. हैं। यदि पूजेरोंने लोटा दूध का नहीं भर लिया तो, हे भोळे भाई ! 


; | का आसन ( डाच नाम के तृणों का आसन ) बिछाकर हाथ में माळा ले, | 


| | उस ( आसन ) पर बैठकर नाम को रटकर, यदि गाय से दूध का पात्र . 


सिद्धहो . 


| (लोटा) भरा ले, जिससे तेरे नाम मात्र रसने का माहात्म्य 
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„ स्त्री को लोगों ने विधवा (पति वगर की) अर्थात्‌ राण्ड कहकर पुष र | 


। | चड - तो बिचारो, देघदत्तको मूत्ति देवदत्त के समान होते हुए भी 
। ने हटा, विधवा कहना भी न मिटा, पुत्रादि,की उत्पत्ति भी 
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जाय, और हम भी मान ले कि, नाम मात्र का रटना ही इष्टसाधक ह 
अन्यथा जैसे पत्थर की गाय से स्तन मसळने पर या पपोलते पर दूध से ही 
पात्र नहीं भरा, वैसे ही तुम्हारे गाय २ ऐसा नाम मात्र रटन करने पर 
भी जो दूध का पात्र खाली रहा, तो तुम्हारा नाम मात्र रटनाभीतो 
व्यर्थ ही हुआ । अतएव यदि नाम लेना ( जप करना या माला , 
ठीक है तो प्रतिमाज्ञी का पूजन भी अवश्य करना चाहिये । केवल नाम 
मात्र का लेना व्यर्थ जानों, इस लिये नाम रदो तो प्रतिमा को भी मानो, | 
समझो गुरु ज्ञानो, छोड़ो अज्ञानों, झूठ पक्ष का क्यों तानों ?' आत्तार्थ 
सिद्ध करना हो तो हमारा वचन सानों। इस समाध्छान को सुनकर | 

मूत्ति-खण्डक फिर दूसरी कुयुक्ति उठाता है, दिल में नहीं शरमाता है, । 


अवस्था में सादी की । और उसने अपना एक चित्र ( तस्वीर ) कर 
अपनी स्त्री को दिया, और बोला कि देखो, इस चित्र ( फोटो ) में आर, 
में कोई अन्तर ( फरक ) नहीं, इसको पास रखो और मेरे 


पास अपने पति का चित्र ( तखीर या फोटो ) बना हुआ रखा ही र | 
और वह कह ही गया था कि इस चित्र को मेरे समान समकना 
इस पर भी उस स्त्री ने सोभाग्य चड़े को तोड़ा अथवा न तोड़ा १ उस. 


या न पुकारा ? उस खरी को पुत्रादि की चाहना तो अवश्य ही. ह, 
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; “जिन-प्रतिमा जिन-सारखी कही सूत्र मकार” इस वाक्य की चनावर' 
। से क्या लाभ हुआ १ और तुमने मूत्तिं को सद्दश बनाकर क्यॉंकर पूजन 
धारा, व्यर्थ द्रव्य खचे कर डारा, मनुष्य जन्म हारा, वुद्धि से न किया 
| बिचारा] इस लिये नाम को ही थारो, हमारे ज्ञान को विचारों, क्यों. 
। लोगों को झगड़े में डारो, हमारे कहने को सम्हारो । 
| इस कुयुक्ति या कुतक को वुद्धिमान्‌ सुनकर विचार करते हैं कि, 
सूत्ति को नहीं मानने वाले कैसी कुतक-युक्ति उठाते है, गुरुज्ञान बिना 
१, झगडा मचाते हैं, उत्तर देने वालों के सामने अटक जाते हैं, फिर पीछे 
\ | पछताते हैं । अस्थु, मैं उस कुयुक्ति का समाधान कर दिखाता हूँ, पाठक- 
| गण आत्मार्थि भव्य जीव उसे बुद्धि से विचार करेंगे, तो उन जाळियों के. 
। जाळ में न फँसँगे, योगाभ्यासियों का सङ्ग भी करेंगे, सुक्तिपद को जाय. 
र| बरेंगे, फिर संसार में न रुलेंगे (न भटकंगे )। सो पीछे कहे हुए 
र कुतर्कात्मक उदाहरण का समाधान इस तरह है कि, मूत्ति न मानने. 
श | वालो ! देवदत्त ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को यह भी कहा था कि- प्रा. 
ने, नाम देवदत्त है इसे खूब रट छे, और आसन बिछा हाथ में. माला छे 
। बैठकर मेरा नाम का जप करने से तेरे सभी मनोरथ पूरे होंगे। फिर 
के, उस खी ने वैसा सुन समझकर किया. और करती रही । किन्तु करते 
ग, पर भी कितने दिन के बाद देवदत्त मर गया । लोगों ने अन्त्येष्टि-संस्का- 
त रादि कर दिया और उसकी स्त्री आसन बिछा माळा ले बैठी, और 
सं) देवदत्त २ रटना करने लगी । तो हम तुम्हे पूछते है कि, सौभाग्य चडा 
रा! उसने तोड़ा या नहीं ? तो तुम्हें कहना हीं पड़ेगा कि उड़ा अवश्यमेघ . 
|| फोड़ा। और उसे विधवा कहते है वा नहीं ? सन्तान उत्पन्न करने की: 
॥ चाहना रहने पर भी हुई वा नहीं ! तो सर्वत्र तुग्दै नहीं कै अतिरिक्त 
ही. और कोई उत्तर स्फुरित न होगा अर्थात्‌ स्फुरेगा नहीं । भोलेमाले मूत्ति 
| पूज्ञा-खण्डको ! यदि तुम्हारे प्रथम और द्वितीय कुतर्कात्मक उदाहरण... 


गै समाधान से कले. सिद होगी! यदि नमान जपने में सा तो साथ | 
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यह भी निश्चय ही ठान छो कि-मूत्तिपूजन से भी तरेगा। प्रत्युत 
। ` आकार देखने से आकारवाली वस्तु का यथावत्‌ बोध होता है, 
नाममात्र रटने से नाम वाली वस्तु का बोध नहीं होता । जले कि 


| 


जाता है, वह तो शब्द सुनते ही क्षण में घट उठा लाया। और जे 
मनुष्य कम्बुग्रीवादि आकार वाले घट से अपरिचित था; शब्द को 
कर इधर उधर ताकते ही रह गया, ओर छा न सका अथवा दूसरा! 


थे। एक तो पुराना था, और दूसरा नवीन--उसी दिन किसी गांव के | 
रहने वाला नया नौकर हुआ था। उसी समय सेठजी दिसा जङ्ग 
होकर हाथ धोने को चैठे, और नये नौकर से कहा कि-रे भारी हे| 
आओ | तब ग्रामीण ( पेण्डू ) नौकर, कारी शब्द सुनकर इधर ध | 
देखने लगा और झारी न ला सका। तब पुराने नौकर ने जो कि दूर पर 
काम कर रहा था और शब्द खुना था, कारी छाकर सेठजी के हा 
धुळाये । पुराने नौकर ने उस नवीन नौकर को टोंटी के आकार वाढे। 
पात्र को. दिखाकर समझाया कि इसे झारी शब्द से पुकारा जाता ४ 
यह कारी है। इस प्रकार: कारी शब्द का बोध कराया। इस 
तुम्दारे नाम का. स्मरण बुद्धिमानों की वुद्धि में न आया, सबंदा च॑ 
` शागद्वेव ने सूर्ति-पूजन फरमाया, आत्मार्थि भव्य जीव के हृदय में हा 
उपदेश समाया, अज्ञानियों के लिये हमने ज्ञानरुपी खड्ग उठाया. 
. नहीं मानने घाले अज्ञानियों के अज्ञान को भगाया, मूत्तिपूंजन ' 
से चला आया, योगाभ्यास बिना मूत्तिं का ममे किंसीने न पाया 
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बोध, फोटो या मूत्तिं से अथवा चित्र देखने से होगा, चसा । होगा, चसा नाम से बोध, 


कदापि न होगा ; क्योंकि नाम कल्पित हे । चह कल्पना किसकी है? | 
माता पिता की इच्छानुसार की हुई है । अथवा ज्योतिष शास्त्र के पण्डित 
घड़ी, पल, मुहत्ते के अपर लग्न का विचार कर नाम की कल्पना कर रख 
देते हे । किन्तु वह नाम, कर्मानुसार परभव से माता के गर्भमै जो 
जीव आता है, उसके सोथ उस जीव का नाम नहीं आता | इस लिये 
नाम से यथार्थ बोध कदापि नहीं हो सकता | दूसरा और भी सुनिये - 


|| कि, नाम के जो अक्षर है उनमें रागी व द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायावी, ` 
न, अथवा लोभी ब निरागी, अद्वेषी, अक्रोधी, मानरहित, कपट से रहित, 
[| निर्लोभादि गुणगण वा अवगुण समूह नहीं प्रतीत हो सकते हैं। और 
)| सूति जो बनती है बह जैसा जिसका आकार व शारीर की चेष्टा होगी 
कै, उसके अनुसार ही फोटो-सूर्ति-चित्रादि बनते हे । वह आकार शरीर 
|| का ही होता है, न माता का न पिता का और न तो ज्योतिषियों का | 
ठे, कल्पित बनता है। किन्तु जीव जो प्रथम दिनों में अपने शुभ चा अशुभ 
ग कमाँ के करने से शुभ वा अशुभ पुत्रको को सञ्चय किया रहता है, उन्हीं 
पर) पुत्रको को कर्मानुसार माता के गर्भ में ले आता है और तदनुसार अपने 
य शरीर की रचना करता है। उसी कमै-वगेणा के अनुसार शरीर की 
हो| शोभित वा अशोभित खोरी वा खरी आकृति बनाकर माता की योनि . 
है| से बाहिर आता है। जिस जीव की पूर्व भव में प्रकृति अच्छी बँधी 


है, अथवा धर्म का भली भांति संग्रह किया है वह जीव उस धमे के 


तः| प्रभाव से शरीराकृति, इन्द्रियां, बळ, पराक्रम, शान सुखादि सचे अच्छी 
ह|| तरह से प्राप्त किये रहता है; तथा औरों को देना दिलान्प्रदि गर्भ में | 
हिं। आते ही प्रकट करता है। तथा जन्म लेने के बाद भी उसके आचरण . 

त पेसे होते हे कि, उस बाळक को सभी चाहते है, एवं प्यार करते है. | 
ह और पूज्य-सय के मानने योग्य दो जाता है। जो जीव प्रथम अवों में हु 
को ही अधमे करता है, बह उस अधमे के प्रभाव से ऊपर लिखे गुणों से 


प्रीत्‌ i त अजुमन करता तथा करवांता दै)... ओ. जन्मः लेने के, 


३३ ° अध्यात्मं अनुभवं योग प्रंकोश । 
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सभी उसे तिरस्कृत (घृणित ) भाव से देखते है । इसी तरद सवत ३ 
में भी सङ्गत कर लेना चाहिये ।. इस स्थान में मुझे एक मिसाल याद 
आई, पाठकगर्णो को कह सुनाई, इसको ध्यान में सुनकर आजमाइश । 

लेना रे भाई । सो मिसाल इस तरह है कि, किसी जी ने अपने | 
बाळक का आचरण देखकर कहा कि, “पूत के पाँच पालने में दीखते हे | 
उस समय उस लड़के का पिता भी वहीं खड़ा” था, छुनकर ख्रीको 
उत्तर देने लगा कि, पालने में नही किन्तु “गर्भ? में मालूम हो जाते है ॥ 
क्योकि देख, गर्भ में जब जीव आता है, और वह यदि भाग्यवान होता | 
है तब उस औरत का मन दान देने को, दूसरे के उपफार करने को | 
अथवा देवपूजन को या शुरुभक्ति को चाहता है । तथा उस भावी बालक | 
बी माता खाने पीने के लिये अच्छे २ पदार्थों को चाहती है। भले २! 
मनोरथों के पूर्ण होने की चाहना करती है। भूलकर भी अशुभ | 
अध्यवसाय में नहीं जाती। यदि कोई पापी दरिद्री अधमात्मा गमं म 


चाहता है तथा अध्यवसाय अशुभ होता है, कुछत्यों में लगे रहना सूकता | 
है। दूसरा और भी किसी ने ठीक कहा है-- E 
“जब लाखा ने जन्म लिया, तब वाजे तस्बक तूरा | 

जब लाला ने होश सम्दारा, तब खाक रही नधूरा॥' | 

' इस रीति से जो फोटो मूर्ति एवं चित्रादि देखने से लाभ होगा, सो। 
नाममात्र से कभी भी नहीं हो सकता । इसलिये इन हमारी युक्तियों क 
जानो, समझ लो गुरुज्ञानो, भगवदु की आज्ञा को भी मानो, आकार 
` _ सहित नामका कर ध्यानो, आकार बिना नाम से कुछ न पहचानो,| 
| * योगाभ्यास बिना मूर्खपन को मत तानो, सनातनधर्मे पहिचानो, जिस्म 
| होय तुम्हारा कल्यानो। इन युक्तियों को सुनकर फिर सूंत्ति न मानने । | 
। बाले कहते हैं कि, आप युक्ति देते हों, परन्तु कबीर साहब, नानक गुरू 
| ' निरञ्जनी, हरिदासजी, दादू साहब, रामस्नेही, रामचरणजी, खेडा, पा | 
1 हा त रामदासजी, दरियादासजो इत्यादि अनेक महात्मा हो गये हैँ, जिं 
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नाम की महिमा ही कही, और मूत्ति का निषेध किया है। क्या वे सव 
महात्मा वेसमक ये? यह तो किसो से भी कहा नहीं जा सकता, 
` क्योंकि घे तो प्रसिद्ध चमत्कारी महात्मा थे । उनके पीछे हजारों, लाखों, | 
मनुष्य उनके आराधक हैं, और उनके मत ( पन्थ ) चळ रहे ह) इस. 
1 लिये नाम को ही मानो, मूत्तिपूजन मत तानो। उत्तर--हे देवाचुम्रिय ह; 
।। यदि तुर्हें उनका अभिप्राय ज्ञात होता तो तुम ऐसा कभो भी न कहते 
| | कि उन्होंने सूर्चि का निषेध किया, और नाम को ही रटा। देखो कबीर 
| | साहिब, रामाचुज खामी के शिष्य थे, और रामानुज स्वामी तो मूत्ति के 
| सुल्य पूजक थे और निस्वाकं, वल्लभाचायें, शङ्कर खामी, नैयायिक, बौद्ध 
३ | सांख्य, जैन अथल्ना श्रोरामचन्द्राद्‌ अवतार पुरुषोत्तम सभी सूत्तिपूजन 
। करते चले आये, तो क्या उनके सम न थी ! यह तो सथा . अस- 
1 स्मवित है कि उन्होंने सूति को न माना हो, प्रत्युत ऊपर लिखे महा- 
| त्माओं, अवतारो, सब मत बालों ने आकार-सहित मूर्ति की पूजा तथा 
| लाम का अङ्गीकार किया है. तथा जगह २ सूर्ति की स्थापना कर सब्य 
जीवों . को धर्मे में लगाया, भगवद्भक्ति से मोक्षमार्ग बताया । कबीर 
| साहिब आदि से पहले जो अवतारादि हुए है, उन्होंने जब मूर्तिपूजा का 
| विधि-विधान-उपदेश दिया और खयं आचरण में लाये तो उनके अबु. 
 यायिवगे कैसे उनके घचनों को उल्टा पलटा कर निघेध करेंगे ? क्या . 
यो परभव से वे न डरेगे? इस लिये अब हम तुम्हें कबीर आदि सब का | 
हो, अभिप्राय दिखाते है,--उन लोगों का क्या अभिप्राय था, मूतिपूजा के 
र निषेध में उनका तात्पर्य नहीं था। यदि उनका विचार मूतिपूजा के 
| विरुद्ध होता तो आरति-चौका करके शिष्य कदापि न वनाते॥ क्योंकि 
में | प्रथम तो कबीर-पन्थियो में कई प्रकार के भेद, और जुदी २ गदियां है | 
त. सो किसी गद्दी में तो महीने के महीने चौका आरती होती है, किसो में. 
ह| ७४ महीने होती है, और किसी में होली दिवाली पर होती है। किसी | 
| | में जच कोई चेला करते हैं तब आरती चौका करते हैं। अब चौके और व, 
ह| रती का मेद उनिये । पहले चे शुद्धियुत जळ से भूमि कोपि | 
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॥ ५ जं साधु और गृहस्थ वर्ष के घषे इकई होते हैं। हर 
_____ चैसे ही दरियादासियों में रामपुरा ( रापुरा ) नाम का 
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कर चौका लगाकर एक तरफ कुशा विछाकर ऊपर सफेद चहर विठा 
देते है, और उस पर उपधान रखकर तकिया लगाकर फूलों की माछा 
रखते हैं। कई केवल खड़ाउँ रखते हैं। कई केवल दीपक जलाकर 
रखते हैं। इसी रीति से धूपादि करके चतारो आदि सब को बांटते है। 
और पान बताडी उनको देते हैं जो उनके घर का शिष्य होता है। और, 
` उस दिये हुए पान चतारो को परवाना बताते है। तथा मन्त्र भी सुने 
है। उस मन्त्र को ही वे शब्द बताते हैं। इस शब्द के मेद तथा क्रिये 
समस्त घट में देखने की हैं, वह समस्त आगे हम कहेंगे। यदा तो! 
प्रसड़ से उनके चौके-आरती की हो वात कहनी थी । यह इस लिये ४ | 
जो लोग यह कहते हैं, कबीर साहिब, सूर्सि का निषेक्ष करते है । तै 
कवीर-साहिव मूर्ति का निषेध करते तो, ऊपर लिखी चौका रः | 
असदुभूत क्रिया ( एक प्रकार की असदुभूत स्थापना ) कुशादि के ऊर! 
चद्दरादि बिछाना, चा उसके ऊपर पुष्पों का छिटकाना, और उर गे 
` कबीरजी की स्थापना कदापि न मानते ; केवळ शिष्यों को कण्ठी कह 
कर शब्द रटा देते। उनका सम्प्रदाय में आरति आदि की जो मंच 
इस सब का नाम भी न लेते। शुरु नानकजी के यहां भी 
साहिब की स्थापना सदेव रहतो है । और उसी का पूजनपाठादि उ ला | 
मत वाले करते रहते हैं। और अम्छतसर में शुरु नानक की सङ्गत म॑, 
. चरणादि की स्थापना भी है। ऐसे ही निरञ्जनियों में भी प्रतिवर्ष समल. 
साधु डिडवाने में एकत्र होकर हरिदासजी की चरणपादुका का: म ळा! 
भरते है । ऐसे ही नरायाने में दादूजी के सबके सब चिह गवास 
आलों में रखे हुए हैं। प्रायः सभी साधु दादूपन्थ के वहां इकड दोक 
मेला भरकर दिन विशेष मनाते हैं । 
इसी तरह सायपुरा में रामचरणजी की पादुका ( चरणपा 
तथा छत्री ( छतरी ) बनी हुई है, उस स्थान में भी प्रायः रा 
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` मारवाड़ में है; उसमें एक मकान चना हुआ है। “तथा उसके अन्दर 
।। दरियावजी का आकार बनाकर रखा है। उस जगह भी प्रति छ मास : 
(| द्रियादासी साधु एवं गृहस्थ इकट्टे होते है । 
| ऐसे ही खेड़ा पाखा रामदासजी का मारवाड़ में सीता खेड़ा गांव. 
| हे उस जगह उनके मकान का भी मेला लगता है। और इनकी दो छ. 
| गद्दियाँ जोधपुर में भी है, उस जगह इनके गुरु आदि की चरणपादुका | 
र| की वेदी चनी हुई है | - और द्रियादासिओं की भी एक गद्दी नागोर 
तो| में है। वहां पर भी दरियाव की चरणपादुका, तथा वहां के महन्तो की . 
के, तसीरे-चित्रादि भी लगे हुए हैं, खींचे हुए भी हे । इन सस्प्रदायिओं की 
तो| तखीरों के अतिरिक्त जैनियों की चौवीसी के चित्राम-फोटो आदि उनकी 
त! वेदि में रहते हैं । यहां यह शङ्का अवश्यमेव होती है कि उनके फोटो आदि 
[|| उनकी वेदिमें रहो, किन्तु जेन चौबीसी अर्थात्‌ जैन २४ तिर्थङ्करों के फ़ोटो 
गे रखने का क्या कारण है? उसके विषय में यों समर्ये कि दरियावजी 
| ने अपने मत को नागौर में रहनेवाळे एक श्रावक से सीखकर चलाया 
रा इसी लिये वेदिका में चौबीस तीर्थकरों का चित्राम बनाया, अपने जाति ` 
र कुल को वा बाप दादे के देव को माथा नमाया, उनकी आरति को देख | 
कर अपने चित्त को शान्ति में लाया । इस तरह का जो हाल हमने ऊपर | 
दिखाया है, उसमें यदि किसी को सन्देह हो तो जो २ स्थान हमने | 
द्खाये हे, वहाँ जाकर प्रत्यक्ष देखकर अपने सन्देह को दूर करें, मूर्ति | 


He 


| | जिनका प्रमाण मूर्ति निषेधके लिये दिया, उल्टा चे तो मूत्तिं मानने मनाने के ४ 
त में प्रमाणभूत निकले । इस समय में दु:खाचे एवं मोहात्ते होकर विशेष | 
| र तृषणाओं के नाश के बदले अपनी आजीविका बनाना, खब माळ उड़ाना 


पत ले खूब खी पुरुषों को बुलाना, दर्शन का नाम ले भोले जीवों को सेख में 
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| ` दुःख सागर में इवते है। और जो सम्भूति कारण से उत्पन्न 


5 RE _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digfized by eGangotri | 


लगाना, खूब: गाजे, बाजे, फांक, मञ्जीर, सारङ्गी, सदु, ढोलक, जडकाना 


२६ « अध्यात्म अनुभवयोगप्रकाशः . ` | र 


~ पि क, 
PIO SSSI SNS SSNS 


सितार, ताळ, तम्बूरा; तबला, वीणा, बाँसुरी, अनेक बाजों का बताना 


नाच, कूद, रङ्ग-राग, खेल, रास कर स्त्री पुरुषों को बहलाना ; | 
ज्ञनों का तो थोड़े खल्प ) में आना, व्यभिचारियों का ठसकर सर | 
जाना, हिन्दु; सुसल्मान ऊँच नीच किसी का न वहां ठिकाना, जनी 
और वैष्णव सोने इसी में घमं जाना | ऐसा गोलमाल जब्र मान, 
समय में होने लगा, तब इन ऊपर कहे हुए महात्माओं ने व्यभिचार 
मिटाने के लिये, नाच कूद रङ्ग राग व्यसनादि इन्द्रियों के विषयों को मिटाने | 
के लिये; अपने एक निराळे ढङ्ग से उपदेश देना आरस्म किया, नकि 
भगवदुभक्ति के द्वार-खरूप सूत्ति-पूजन के मिटाने के छिये। इस 


है! 
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हे भोळे भाई स्थापना को अवश्य मेव मान, जिस से होय तेरा कल्याण 
` इतने पर भी सूति के न माननेवाले को ख्याल आया क्कि मेने तो| 
निषेध किया, परन्तु इन्होंने तो युक्ति से पूजन वतळाया, फिर भी अपना! 
विकल्प उठाया, नवीन आये समाज के प्रवर्तक दयानत्दजी को. 
बतलाया। उन्होंने वेद्‌ की रीति से सूत्ति का निषेध किया है । अर 
घे दिखाते हैं कि--देखो सत्यार्थ-प्रकाश का ग्यारहवाँ समुल्लास :- 
मन्त्र:*अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति, येऽसम्भूतिसुपःसते। ततो भूय इव ते ता 
य उ सम्भूत्या रताः। यज्ञः अ०४ ।मं(६॥ न तस्य प्रतिमाउस्ति। य 
- अं०३२ ।मं२३॥ यद्वाचा नाभ्युदितं येन चःगभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं बि 
नेदं यदिदसुपासते॥ यन्मनसा न मनुते, येनाहुमेनलो मतम्‌। तदेव ब्रहम 
चिद्धि, नेदं यदिदमुपासते ॥ थब्चक्षुण न पश्यति, येन चक्षूंषि पश्य 
तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ यच्छोत्रेण न शएणोति येन 
मिदर शरुतं । - तदे ब्रह्म त्वं विद्धि नेद्‌ यदिदसुपासते ॥ यत्प्राणेन 
प्राणिति धेन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्वं चिद्धि नेदं झदिद्सु 
( केनोपनिषद्‌ ) अर्थ-जो असम्भूति अर्थात्‌ अनादि कारणः 9 
ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थात्‌ अ 
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रुप एथित्री आदि भूत, पाषाण और वृक्षा दि अवयव, और मनुष्यादि के 
शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं, वे उस अन्धकार से भी | 
अधिक अन्धकार अर्थात्‌, महासूखे, चिरकाल घोर दुःख रुप नरक में 


गिर के महा छेश भोगते हे ॥ जो सर्वत्र व्यापक है उस निराकार | 


परमात्मा की प्रतिमा की प्रतिमा, परिमाण, साहुश्य चा मूत्तिं नहीं है॥. 
जो वाणी की इयत्ता अर्थात्‌ यह जळ है लीजिये वैसा विषय नहीं ; और 
जिस के घारण और 'सत्तासे वाणी की प्रवृत्ति होती है, उसी को ब्रह्म 
जान और उसकी उपासना कर और जो उससे भिन्न है बह उपालनीय 
नहीं ॥ जो मनसे इयत्ता करके मन में नहीं आता जो मन को जानतो 
है; उसी को ब्रह्म जान, उसी की उपासना कर, जो उससे भिन्न जीव 
तथा अन्तःकरण है; उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ जो 
आंखों से नहीं दीख पड़ता, और जिससे आंखे देखती है; उसी को तू 
ब्रह्म जान और उसकी उपासना कर, और जो उससे भिन्न सूर्य, चिद्य त्‌ 


। और अञ्निं आदि जड़ पदार्थ है, उनकी उपासना मत कर ॥ जो धोतर से 
| नहीं खुना जाता, और जिस से श्रोत्र ( कान ) सुनते है; उसी को तू 
- | | ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर, और जिससे जो भिन्न शब्दादि 
मो, है, उनकी उपासना उस ब्रह्म के स्थान में मत कर॥ जो प्राणों से चलाय- 
|. मान नहीं होता ; और जिस से प्राण गमन को प्राप्त होते हैं, उसी को 
[ दि | तू रह्म जान, और उसकी उपासना कर, और जो उससे भिन्न वायु है, 
तं, उसकी उपासना मत कर इत्यादि बहुत से निषेध है॥ इसी सीति से | 

त द्यानन्द्जी ने फरमाय।, पण्डितों की पण्डिंताई को गमाया, वेद काही | 
५ प्रमाण दिखाया, सूत्तिका निषेध कराया, सवे के चास्ते मोक्षमार्ग बताया, . 

॥ आये समाज का बीज बो. द्रखत लगाया, वत्तमान काळ सें खूब उन्नत. 
||| भाव कर दिखाया ॥ इस लिये मूत्तिं मत मानों, केदळ नाम स्मरण को 
क| पदिचानों, जिस से तुम्हारा हो कल्य़ानों। 


दै देवाजुम्िय ! तुमने दयानन्द सरखती के बनाये हुए सत्यार्थ-- | 


बताया, उसमें वेर छे मंन्तों 
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की समकमें न आया, उउपटांग अर्थ कर सनातनधमे से लोगोंको उठाया 
भक्ति मार्ग से लोगों को छोड़ाया । हां, एक वात में तो हम दयानन्वुजी | 
को धन्यवाद देते हैं कि यदि दयानन्द सरखतीजी इस नवीन आये. : 
समाज रूपी वृक्ष की जड़ न लगाते तो सोये हुए सवमताचरम्बी जागू! म | 
को न पकडते, और विद्याहीन होते हुए अपने जाति, कुछ, देशाभिमान कै | 
लिये सर्वदा सोये के सोये रह जाते । उन्होंने दुष्ट, व्यसनी, ठग, धूत्तों को | 
भगाया, सुफत मजा उड़ाने वालों को चाबुक लगाया, और ` विद्वानों 
को सोने से उठाया, फिर से इस आर्यावत्ते में विद्या का”अङकुर जमाया | 
इस लिये हमने भो दयानन्दजी को धन्यवाद सुनाया । «जो लेख उन्हाने 
लिला है चह उनकी समझ में न आया, इस लिये समीक्षा करनेके 
लिये हमने भी अवसर. पाया, और पःठकगणों को साफकर दिखाया।| 
पाठकगण जो अर्थ स्वामीजी ने लिखा है, उसे ओर जो अथ ह| 
लिखते है, उसकी विचारणा करें। मन्त में दो शब्द निकलते है 
तो असम्भूति, और दूसरा सम्भूति, इन दोनों शब्दों की जो कोई 
करेगा, उसको दुष्ट घोर नरक का छेश होगा । क्योंकि देखों उस मत्र 
में प्रकृति-कारण अथवा पाषाणादि-कार्य चा ब्रह्म आदि कोई शब्द न 
हैं, यह शब्द द्यानन्दूजी ने अपनी मनःकदपना से कल्पित करके ३ 
लिख दिये, परन्तु मन्त्र में किसी का नाम नहीं, इस-लिये नवीन 
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। चाला भी ठहरेगा, तो तुम्हारा माना हुआ नाश रहित अनादि-अनन्त 
| ईश्वर केसे सिद्ध होगा? दूसरा दूषण यह है कि जो उस उत्पत्ति चाळे 
| वर की उपासना करेगा, वह उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार 
| अर्थात्‌ महादुःखरूप घोर नरक में चिरकाळ तक रहकर महाङ्केश भोगेगा। .. 
| इस लिये द्यानन्द्जी की समझ में इस मन्त्र का अर्थ नहीं आया, उनके 
| अर्थाचुसार ईश्वर का स्मरण भी उठाया, पाठकगण ने मुक्ति का रास्ता न :: 
पाया, इस जगह हमें एकै मसल का स्मरण आया, दयानन्दजी के उपर | 
| उतारकर घटाया। वह मसल यह है कि “मियांजी रोजे छोड़ने गये... 
॥ परन्तु उल्टी निमाज्ञ गले में आई” इसका भावार्थ यह है कि खामीजी ने 
| मूत्तिं का निषेध किया, सो तो हुआ नहीं, परन्तु उल्टा उनके अर्थाचुसार ` 
॥ ईश्वर का निषेध हो गया। अस्तु । पाठकगण को और युक्ति दिखाते हैं- 
॥। खामीजी व्हते हे कि अनादि कारणरूप प्रकृति की ब्रह्म के स्थान में जो... 
म) उपासना करते हैं, वे अन्धकार, अशान और दुःखसागर में इबते हे) | 
क | अबे इस जगह विचार करना चाहिये कि, प्रकृति कारण, ब्रह्म, इन तीनों : 
| में से एक भी शब्द मन्त्र में नहीं है। तब बिना ही किसी भी शब्द के 
| उनको किस बुद्धिरुप लाडे में से छे आये १ ऐसी इनकी कल्पना होने से 


| गया । इन नव्य आयेसमाजियों से पूछो कि तुम्हारा ब्रह्म साकार है या 

वी 'निराकार! तो इन्हें कहना ही पड़ेगा कि ब्रह्म साकार नहीं किन्तु ` 
से| निराकार है। ' और प्रकृति भी निराकार हैया साकार? इसमें भी ३ 
ह| कहना पड़ेगा कि प्रकृति साकार है निराकार नहीं। तो इनसे पूछना. 
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॥ | 
| 


इश्वर मानकर पूजते हो? या ईश्वर में सूति मानकर पूजते हो? त. 
मूर्ति पूजने वाले यही उत्तर देंगे कि हम तो ईश्वर में सूति कळ. | 
पूजते, किन्तु सूति से ईश्वर मानकर. पूजते दै, क्योंकि दभ्र अदृश्य दै 
और हम मूर्ति को तो अपनी आंखों से देखते हैं। इस लिये हमळू. 
मूर्ति में ईश्वर को मानकर पूजते हैं, नमस्कार स्तुति आदि करते' | 
उस मूर्ति के सामने बैठकर जैसा हमारे ईश्वर का आकार था उसो 
आकार में मूर्ति को देखकर ईश्वर का ध्यान करते हैं, पापों को हरे 
है। पाठक इस तरह दयानन्द सरखतीज्ञी का अर्थ भ्रम उठाने वा 
इश्वरः को न बताने चाला होने के कारण निराकार ब्रहम की उपासर 
कैसे जतला सकेगा ? क्योंकि जो ब्रह्म हमारे अगोचर. है, | 
देखने में नहीं आता, उसकी उपासना कंसे बन पड़ेगी दूसरा जो संभूत 
कारण से पैदा हुए का्यरूप-पृथिव्यादि भूत, पाषाण वृक्षादि अचयच आर 
मनुष्यादि शरीर को उपासना ब्रह्म के स्थान में करते दै वे उस अन्ध || 
से भी अधिक दुःखरूप घोर नरक में पड़ते हैं। इस जगद भी हजे 
निराकार अर्थात्‌ किसी को देखने में न आवे, उसमें एथिची, पाष 
बृक्षादि अवयव, मनुपयादि के शरीर जो दृश्य है, उन दृश्य वस्तुओ की 
निराकार ब्रह्म में क्योंकर उपासना बनेगी? यह ब्रह्म निराकार-अ 
आंखों से न देखा जा सके उसमें देखने योग्य वस्तु की कल्पना वा उप 
सना करना, ऐसा अपूर्व ज्ञान उलटा भ्रम में गेरने वाला द्यानन्दजी 
उन नवीन आर्यसमाज वालों के सिवाय मूर्तिपूजक जैन वा वैष्णव 
किसी भी तरह समञ्जस न'समक सकेंगे। इस रीति से पाठच 
अपनी बुद्धि से विचार करो, मूत्तिपूजन को हृदय में धारो, सनातन 
को सम्हारो, जिससे उतरे भव पारो। इसलिये है भद्र पुरषो 
अन्य बढ़ जाने कै भय से एक मन्त्र का ही अर्थ करके दिखलाया। ' 
सत्यार्थप्रकाश के लिखाये हुए सभी अर्थ समीक्षा में न लाया, 
हमारे किये हुए “नवीन आर्यसमाज म्रमोच्छेदन-कुठार” अर्थात्‌, 


| 


| 
। 
| 
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| हमने यहां पाठको को नहीं दिखाया, केवळ एक मन्त्र का नमूना दिख 
|| जाया तुम्हारे सूत्ति निषेध. को जड़सूल से भगाया | इस पर भी-मृत्तिपूज्ञा | 
) के निषेध करने चाळे कहते हैं कि आपने अन्य २ मत की रीति. से मूर्ति 
|| का निषेध न माना । परन्तु आपके जैनमतानुसार अच मूत्तिपूजन का 
॥ निषेध करते हैं, दयाधर्म को आगे धरते है. बाईसटोला, तेरहपन्यी 
। भूगड़ते हैं। जेनधमे मे. विशेषतः दयाधमे की प्ररुपणा की गई है। जब 
१| सूत्तिपूजन होगा तो द्याधमे कैसे बन पड़ेगा ? और जो दयाधर्म का ही ' 
१, निरूपण करेगा, तो मूत्तिपूजन केसे सिद्ध करेगा? क्या परंभच से न 
॥। | डरेगा १ इस लिये सूत्तिपूजन ठीक नहीं। : -: | ॥॥ 
६, उत्तर हे देवाचुप्रिय ! मूत्तिपूजन जैनमत में अनादि काल से चला 
| आया है । इसका खण्डन क्या तेरहपन्थी और बाईसटोला से हो सकता 
१ है! कभी भी सम्भावित नहीं, क्योंकि शास्त्रानुसार सिद्ध कर दिखावेंगे 
र । तुर्‍हारे सन्देह को भगावेंगे, नवीन युक्ति भी दिखाचेंगे, आत्मार्थि जीवों 
को अच्छी तरह समकाचेंगे, शास्त्र का प्रमाण भी दिखाघेगे । 
j ` प्रंश्ष-आप कहते हैं सो तो ठीक हे, परन्तु हम एक दृष्टान्त देते 
कौ, हे उसको सुनो और ध्यान में लाओ, क्यों नाहक झगडा मचाओ | 
| ह| स्यानकपन्थी बाईसटोला के साधु आज्लाय में एक सद्गृहस्थ की पुत्री 
प. ( कन्या ) ने बालकपन से ही साधुमार्गि धर्म के सस्वन्ध से स्थानकवास 
ब में नित्य जाने आने से, तथा बोल ( पैंतीस बोल--आदि ) सीखने से 
रि, साधुमार्गियों के विचारों से परिपक्क श्रद्धा वाली हो गई थी। चैसे ही. 
गण स्थानकवास के आस्नायानुसार व्रत उपवासादि का परिशीलन. करती ._ 
के थी। किन्तु देवानुसार कमेवश से उसकी सगाई.( विवाह से पूर्व का 


छ जाय ?. हो सके तो. पहले अपनी सास को अपने साधुमा गे में अर्थात्‌ के 
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, हूँ और किसी साधु से सम्यक्व ( अडान ) दिलाऊँ। इसी विचार| 
। विचार में थी कि, एक दिन उसकी सास ने कहा कि बेटी ! में त 
प्रति मन्दिरजी जाया करती हैं, आज तू सी हमारे साथ चळ में १ 
नित्य दर्शन कियां करती हँ वैसे ही तू भी किया कर । ` तक 
चासिनी स्नुषा ( पुत्रवधू- बह ) सास के वचन को ऊपर २ से मानक 

. और भीतर से रुचि-शुन्‍्य हो सास के साथ चली और विचारा हि 
आज सासजी के साथ जाऊँ, इसे प्रतिबोध लगाऊँ, मन्दिर की आहा 
छुड़ाऊँ, साधुमाग का सस्यक्त्व ( भ्रद्धान ) . दिलाऊँ। , ऐसा ९. च 
हुई सास के साथ चळी । जब मन्दिरजी की सीढ़ियों में पहुची, र 
देखा कि दरवाजा के दोनों ओर सिंह के चित्राम बने हुए थे। इस 

` देखकर वधू ( बह ) सास का सङ्ग छोड़कर दूर भागी और चिल, 
चीज़ मारी और हल्ला (रौळा) मचायकर कहने लगी कि हाय सार 

“ सिंह बैठा है, यह खा ज्ञायगा। तब सास बोली हे लाडी! २ 
चित्राम का सिंह है, न. कि सचमुच, यह खाने वाला नहीं है, के 
देखने मात्र का है, इससे मत डरो । तब बहु कहने लगी,--है र जी 
इस चित्राम के सिंह से भय न खाया तो भीतर जो पाषाण कौ मू 
'चह आपको कया उपदेश देगी ! इस लिये अपने घर को चलो, क्यों एस. 
पाखण्ड में पिलो ? सीधे साधुओं की आख्नाय स्थानकपन्थ में मिलो| 
इससे उस साधुमागंपन्‍थ की बह ने सास तथा सभी सरख्ब 
प्रतिबोध दिया और अपने स्थानकवास आज्लाय में ले आई । 
मूर्चि को मत मानो, केवळ नामस्मरण को पहिचानो । छ. 

५ हेमभद्रभाई! तुमने उन दुंढकों की कुयुक्ति बताई, इससे 
|, निेध न हो जाई, दृष्टान्त में तुमने अधूरी बात सुनाई, अब ह 
| युक्त देते हैं दिलाई, जिससे जिनप्रतिमा पूज मेरे भाई । - जि 


डः FE 


कर मागी और जिलाई, तुप्दारे कथनार्‍ुसार. सास को 
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, ` _ ` अध्यात्मे अचभच योगं प्रकाश। ` ७३ 
किन्तु सच तो यह हे कि उस समय उसकी सास श्रीवीतरागदेच के | 
जैनधमे को अच्छी तरह जाननेचाळो और नित्य प्रति श्राविका धमेपाळने | 
वाली होने से बह का हाथ पकड़कर कहने लगी कि- हे वधू! (बींदनी) 

. तुझे इस शेर ( सिंह ) से भय क्यों लगा ? यह तो सिंह का चित्र द्दे 
यहाँ पर भय का कारण क्ष्या हुआ ? उस समय वह बोली कि है 
सासजी ! इसका भयङ्करं रूप, फटा हुआ मुँह, निकली हुई जीभ, 
चढी हुई आँखें; इससे सु ऐसा मालुम हुआ कि कहीं खा न जावे, इस 
लिये मैं चिलाई और भागी। तब सास वोली--हे बघु! देखो, जिसं 
तरह तुझे चित्र के सिंह को देखकर भय हुआ है, वैसे ही श्रीचीतरागदेच 
की सूत्ति के सामने दृष्टि देने से वैसा ही विचार या संस्कार उद्भवे विना 

| नन रहेगा, क्योंकि देखने से भगवान्‌ शान्त पझासन ल्गाय नासाग्न दृष्टि 

|| रक्खे आत्मखरूप में निमझ है।. इस चिन्तन को करते २ अन्तर्मुख होने 
से वीतरागता.का अनुभव होने लगता है और यह चह आनन्द है जो , 

१, जन्मान्तरों के बाद में बड़े भाग्य से प्राप्त होता दै, जो यहां भगवद्देव की रै 

। सूर्तिके दर्शनमात्र करते ही सुलभता से प्राप्त हो खकता है। इस लिये 

जे. हे बघु! तू भी यवि. मेरे जैला अनुपम सुख चाहती है -तो मन्दिरजी में 


€ 


१९ दशन करने के लिये नित्य आया कर तथा नित्य दर्शन करने का नियम 


ही ० अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश | 


. किया, शुद्ध जिनमागे चलाया ; यति लोगों ने उपदेश देकर जो मति 
९: र “बनवाये थे, उनका निषेध कर शुद्ध दयामय घर्मं बतछायी । . 


हेत. क्योंकि ओमहाचीर खामी के शासन पर दो हजार 
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यहां तक कि शुद्ध शब्दों का के ते 
त स्याद्वाद के मदान, सिद्धान्त को क्या समक सकते होर 
हानकवासी ने केवल ढाल, चौपाई, दोहा, कबित्त, राग रागिनियोंमें | | 
गाकर जों ओसवाल-पोरवाल आदि जाति-कुळ के जेनी हैं, उलटा रे 
जैन धर्म से नष्ट कर दिया, दानादि क्रियाएं उठा दीं। दया २ का नाप, 


हैः 
| 


छे लिवाकर हला करना सिखा दिया । भ्रीरलप्रभसूरि, जो किशी | 
की परस्परा में थे। उन्होंने ओखा नगरी में आकर राजा | 
राजवंश के क्षत्रियों को उपदेश दे जाति-कुल के डन बनाये, शासनः | 
श्रीवर्ड्सान स्वामीजीकी स्थापना निक्षेप-स्वख्प भगवद्देव'की प्रतिमाजीए | 
दर्शन करने बतलाये, लगभग इसको १७०० या १८०० ये होने को णे 
इन जैनियो में ही दूंढक-पन्थिया ने अपने पन्थ चलाये, मर नाई 
दे उलटा जैनियों को कुमाग में फुसलाये । 3 जो आचा ने | 
बनाये थे, उन्ही के टुकड़ों पर उन्होंने मुंड सुँड़ाये, वासी रोड लाब 
साध नाम घराकर लजाये, जगह २ झगडा कर गृहस्थियों को लड़ाये | 
“प्रश्न आप कहते हैं कि छोंका से जिनम्रतिमा का निषेध चढ 
और उसी में से बाईसटोला, तेरहपन्थि आदि दूंढक निकले क. | 
ठीक है; किन्तु जैनशाखो में ऐसा कहा है कि श्रीमहावीर ला 
निर्वाण समय शासन के ऊपर २००० ( दो हजार ) चर्ष क्ती स्थि वाडे 
भस्म नाम का ग्रह उन्हीं का जन्मलझ ( जन्मनक्षत् ) पर आया | | 
लिये द्याधर्म तो लुत हो गया, और हिंसादि कुत्सित माग मइ. 
जब भगवान, महावीर स्वामी के निर्वाण को २००० ( दो हजार ) ॥ 
गये, तव भस्मग्रह [नकल गया और फिर लोकाजी ने दवा कं 


न 


उत्तर „वाज्य! तुझे यह कहने चाला कोई मूर्ख 


Coal 
A बिक 


i 


5३3 Spe 
श्र -- 
rr 


२००९ ०६ ०५०७ ०० “५ 2३ ० « ११०० ००/००% ५८५ ०६ १५/%/१६,१०,/७/१०,१%/%७१%१%/५/%१%/०/१०० ०१०० ५४४४५ ४४१ ५५१५४५९४५५ ०५ /% ०9०५ १ 2५७५ ४ ANNs 


खिति वाला भस्मग्रह आया, वह तो हम भी मानते हैं; परन्तु 

जिनमार्ग लुप्त हो गया था सो तो नहीं । शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हे. 
कि भस्मग्रह के वळ से साधु-साध्वी की पूजा कम हो. जायगी, न कि . 
घर्म विच्छिन्न हो जायगा | भगवान्‌ का वचन है कि मेरा शासन २१००० | 
वर्ष तक चछेगा। ऐसी दशा में दो हजार वर्ष तक लुप्त हुए धमे को 
बिना किसी तीर्थडुर कौन चलाता ? इस लिये जो कहता दै कि लुप्त हो 
गया था और हमने - शुद्धमागे चलाया, वह सुषावादी है। क्योंकि 
श्रीमगचतीजी के २० वे शतक के, ७, ८, ६, घे उद्देशां में वर्णन किया 
है कि तीर्थङ्करकै विना प्रत्येकबुद्धादि कोई शिष्याद्‌ न करे। ओर जो 
बिना गुरु के साधु हो वह तीथे ( सङ्क ) के अन्दर गणित (गिना हुआ) 
न होगा अर्थात्‌ जो गिनती में आवे चेसा नहीं होगा। इस लिये बिना 
गुरु के जैन साधु नहीं हो सकता । सो प्रथम तो लोंका ने सिर भी नहीं 
सुण्डवाया, भाना-वनिये को बहकाकर अपना पन्थ चलाया, उनके गुरु 


-का पता अभी तक किसी नेन पाया। रहो, अब दूसरा खुनिये कि 


भस्मग्रह के आने पर जब धर्म विच्छिन्न हो गया था तो इन ओसवाल 
पोरवाळ आदि नये जैनियों को प्रतिबोध देखर शुद्ध मागे में लाने वाले 
आचाय लोग साधुपन में थे या भ्रष्ठमागे में ? यदि कहो कि भ्रष्टमागे में 
ये, तो उनके बनाये इए ओसवाळ-पोरवालादिकों का माळ खाना और 


। डनको उत्तम मागे में लाने वाले को भ्रष्ट बताना यह तो ऐसी चात है 


कि जेसे “माल खावे माँटीका और गीत गाचे चीरा का” | कदाचित्‌ तुम 


“ऐसा कहोंगे कि हम साधुपन पालकर, कष्ट उठाते हैं और शुद्ध मागे 
_ | बतलाते हैं, इसी तरह हमने इन्हें उपदेश देकर जैन-मागे बतलाया हे । 
241 तो हम कहते हे कि यदि तुम्हारा ऐसा ही प्रबळ साधुपन था तो कुमागे _ 
| चलाने वाळे प्रथम ( पहिले ) आचार्यों के किये हुए ओसवाल पोरचाल . 
| आदि जेनियों को छोड़कर तुम लोग ब्राह्मण, अग्रवाल, महेश्वरी, राज- _ 
| पूतों को नवीन जेनी बनाते। तब तो तुम्हारा नवीन पन्थ हम ठीक | 
१ ज्ञानते ब्राह्मण, अम्रवाळादि तो इन ढुणडको का आचरण देखकर इतनी | 
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धृणा करते है कि कहीं हमारे चौका आदि को छुकर भ्रष्ट न कर! 

। ऐसो अन्तरङ्ग में रुचि रखते हण बडी ही नफरत से लोक-लज्ञा 
| भिक्षादि देते हैं। भिक्षादि देने का भी जितना विचार मात्र है वह 
पुरुषों को ही है। खियाँ उनके मलिन आचारादि देखकर ख्याल तक 
भी नहीं करती । यह समस्त अनुचित आचार विचार की त्रुटियां शाह 
चिहीनों में सम्मंचित हो सकती हैं। यहां थोड़ा और भी विचार 
योग्य है कि जब भस्मग्रह के वळसे धर्म लुत हो गया था तो सूतरारि 
संग्रह करने वाळे साधु थे या भ्रष्टाचारी ? यदि कहोगे कि साघु थेत्े! . 
तुम्हें खुषाचाद से ग्रसित होना पड़ेगा क्योंकि तुमारे मतानुसार उस) ५ 
चख्त धर्म तो लत हो चका था, “फिर साधु आये कहाँ खे ? यदि कहोगे। ! 
क भ्रष्टाचारी थे तो उनके संग्रह किये हुए ग्रन्थ क्यों स्वीकारते हो! : 
बर्योंकि जिसने लपत धर्मे को नवीन प्रकट किया, तो नवीन ग्रन्थ क्यों |: 
बनाये ? और यदि नवीन बनाये या कांट छाँट की गयी तो 
और असम्भव दोष उनमें आता है। यदि कहो कि नहींजी, हम तो ३१ ६ 
सूत्र मानते हैं सब सूत्र नहीं मानते हैं । यह भी ठीक नहीं, | 
पैंतालीस या बहत्तर सूत्रों का तो संग्रह करने चाळे एक ही थे तो उस 
' से ३२ मानना, और अरिष्ट ( बाकी ) न मानना, यह केसे युक्तय 
उहरेगा ? इससे है भद्र ! मूत्ति-पूजन के निषेध की प्रतिज्ञा तों उन्होंने 
5 उठाई, परन्तु शाख्राइसार इसमें साधुत्व रीति नहीं आई। आउदा 
। प्रहर साधु को मुख बांग्रे रहना जेन शास्त्र में नहीं है। 


ह 
ag . हिन क्या स्नो 
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विस्तार देखना हो तो हमारे'बनाये हुए “कुम ञ्छेद्नभास्कर 
(| _ देख सकते हैं। उसमें देखकर अपने संशय को दूर करो, जिन 
Nd में चित्त धरो । जो तुमने कहा कि, हिंसा धर्म छुड़ाया, दयाघमं 
| सो उनकी हिँसा या अहिंसा ( दया ) का लक्षण क्या है £ यह ९ 
' आताःही नहीं। जब उनको शब्द के अर्थ का ठीक २ परिक्षान 
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|| देवासुप्रिय ! तुमने निश्चय और व्यवहार का नाम मात्र कहांले सुन | 


| लिया है। जैन शास्त्र का रहस्य नहीं जाना है। केवल मूर्खा के वहकाने | 
| | से जिनको सूर्चि-पूजन में देष आता है, और जिनके बोलते में शब्द की 


शुद्धि-अशुद्धि का भी ठिकाना नहीं है उनका पक्ष तुमने लिया है। . 


व्याकरण के पठन-पाठन विना शब्द की व्युत्पत्ति.और अर्थ ठीक २ झा. 
| ही नहीं सकता । शब्द फे अर्थ करने में धातु, प्रत्यय, प्रहृत्यादि की 
र| अपेक्षा वनी रहती है | व्याकरणादि शास्त्रों के वोध से शून्य साधु कुछ 
| भी समर या समका नहीं सकते | एक पुस्तक किसी ढुण्डक ने तीन 
स| शुई वाले राजेन्द्रसूरि के ऊपर लिखी है, -उसकी किमत ५ रुपैया रकली 
गे। है, किन्तु उसके देखने से पाठक प्रसन्न नहीं हो सकते | वलिशब्द का 
{|| अथं पूजा आदि को छोड़कर “स्थान करने में बलिकर्म होता है” ऐसा 
न हमें इस अर्थ को देखकर आश्चये उत्पन्न हुआ कि 
ता बलिदान शब्द जो उसने स्नान ( नहाने ) के अर्थ में लाया, ऐसा किस 
३ व्याकरण या कोश से अर्थ लगाया, ऐसे ही “चेइय” शब्द का अर्थे साधु 
सं | बतलाया कोषां में साधु के नाम लिखे हुए देखकर “चेइय” शब्द्‌-का 
रम अथे साधु हो सके ऐसा तो कहीं आज तक देखने में नहीं आया । ऐसे 
त ही “चिति” धातु से ज्ञान शब्द को भी बनाया, “चैत्य” शब्द का अर्थ | 
ज्ञान भी ठहराया, नन्दीसूत्र में सवेजोनि पांच प्रकार का ज्ञान बताया, 
“नाणं पञ्चविहं पण्णत्त” इसमें तो चेइय नाम न आया, इस तरह का 
। [किया हुण्डको का अथ देख उनसे बात करने को भो चित्त न चाया | 
ग इस तरह हे भद्र ! तुम्हें भो विचार करना चाहिये कि, बलि शब्द का अर्थ 
मा कहीं पूजा भेंट को छोड़कर किसी भी सम्प्रदाय के विद्वान ने खान. 


अथ किसी ने आज्ञ तक ज्ञान और साधु किया हो यह तो व्याकरण व ह 
शास्त्र से अजान की बातें हैं। “ज्ञांश अववोधने” घात से ज्ञान शब्द, | 


है । इससे ज्ञान या साधु से “चैत्य” 
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जब चैत्य वगैर; सीधे शब्दों का अथै उन लोगों को नही आता. 
लक्षणा आदि वृत्तियां खप्न में भी इन्हें सहै, उसकी संभावना ही: से। 
सकती है! क्योंकि लक्षणा तोन प्रकार की होती हे--जहलक्षणा, बड, 
लक्षणा, जहदजहलक्षण, इस तीसरी को बैदान्तशास्त्र में भाग-त्या . ' 
कहते हैं । प्रथम जद॒ल्लक्षणा-किसीने कहा कि“गङ्गायां घोषः”अर्थात्‌ ग 
में पल्ली ( आभीरों का ग्राम) है। ऐसा शब्द खुनने चाले ने विर 
किया कि गङ्गानदी में अर्थात्‌ जलधारा में घोष अर्थात्‌ आभीरों कार 
सम्भवित नहीं, क्योंकि जलधारा- जळप्रचाह में मीनादि (मछली 
का सस्मव ही हो सकता है, किन्तु ग्राम अथवा पल्ली का सम्भव नहा 
सकता । इस लिये यहां पर वक्ता का अभिप्राय गाङ्गा के वि रि; 
ग्राम है ऐसा हो सकता है। इस रीति से लक्षणा करके अर्थ निञ्न| 
जाता है। तो जिनको सीधे सादे शब्दों का अर्थ नहीं आता तो! 
बिचारे महर्षियो के रचे हुए सूत्र-सिद्धान्त-शास्त्रों के अर्थे वा तात्या । 
को कैसे समझ सकेंगे ! ग्रन्थ के विशेष बढ़ने के भय से शेष लक्षण| 
चरणन. न दिखाकर थोड़ा शब्द की और झुकता हूँ। शब्द तीन प्रका | 


कुछ सम्बन्ध नःरखे, जेसे त्रिफला, गौ आदि शब्द । इनके उच्चारणं 
से तीन वस्तुओं या गमन करने वाली वस्तु का योध न होव 

वहेड़ा-आमला का तथा सास्ना-खींग-पूछ वाली वस्तु कां बो 
है। इस लिये ऐसे अर्थ वाले शब्द को रूढ शब्द कहते हैं । ' ग 
कहते हैं जिस में यौगिक अर्थात्‌ घातु-प्रत्यय-प्रकृति से भी अर्थ गि 
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वे उत्पन्न हो, यह है यौगिकांश ; और रूहाँश--पङ्क में कई चस्तुयें होती 
हैं जैसे सीपकौड़ी, सिंहाडे आदि, किन्तु रूढि से पङ्कज पद्‌ से कमळ _ 
! पुष्प ही ग्रहण किया जाता है, पङ्क में ( कीचड़ में ) पैदा होने वाळी 8222 
ग दूसरी वस्तु नहीं प्रण की जाती । इस वास्ते इसको योगरूढ कहते _ 


हैं। ऐसे पद-चाक्यों के अर्थ की जांच करनी व्याकरणादि शास्त्र पढ़े - 


॥ चिना कठिन सी है। जिन्होंने देवनागरी के अक्षरों को सीखकर टवा 
| आदि देखकर ही जो किसी ने सिखलाया उसे रट लिया है वे केले सूत्र 
। सिद्धान्त के गूढ अर्थ, जो व्याकरणादि के अधीन है, सहज में जान 
र सकेंगे ? पहिले तो जैन सूत्र सिद्धान्त अर्धमागधी में है । उस अधेमागधी 
| का परिज्ञान तो इन्हें प्रायः है ही नहीं। छह भाषाओं से युक्त भाषा 
भ अर्धमागधी कही जाती है, अर्थात्‌ प्राकृत, शौरखेनी, पैशाची, चूलिका 
; |, मागधी, अपश्र श अर्थात्‌ देशी ये छह भाषा जिसमें हों वही अधमागधी 
ग), कही ज्ञाती है। जिन विचारों को अक्षरोच्चारण तक ठोक २ नहीं आता 
गा! घे निश्चय तथा व्यचहारनयों के गूढार्थ केसे समक सकेंगे ? अस्तु । जो 
ए तुमने प्रक्ष किया है कि, सूर्ति-पूजन निश्चय से है या व्यवहार से ? 
१. इसके विषय में उत्तर देते हैं। निश्चय जो शब्द है सो जेन सम्मदाय में 
ढि से प्रसिद्ध है। परन्तु निश्चय कोई वस्तु नहीं है | ` निश्चय शब्द 
निस्‌ उपसर्ग पूर्वक “चि चयने” घातु से बना है। इसका अर्थ राशि 
| करना अर्थात्‌ इकट्ठा करना है । जिस तरह खळा ( खल्वाड़े ) गेहूं पटक 
| कर ऊपर में बेलादि से दाप ( दामण ) फेरते हैं और इस समय जो 
[| इधर उधर बिखर ( फेल ) जाते हैं उन्हें जईसे इकट्ठा करते हैं, इस तरह 
ह| राशि का इकट्ठा करना निश्चय शब्द्‌ का अर्थ है। इस के सिवाय और ` | 
[ ॥ कुछ नहीं हो सकता । इस लिये जो तुमने पूछा है कि निश्चय से या .. 
ह व्यवहार से मूत्ति-पूजन करते हो! इसमें निश्चयांश तो जिन-प्रतिमा _ 
ह पूजन के विषय में पूछ ही नहीं सकते । रहा व्यवहार से । सो उसका 
| उत्तर भी .खुनिये--विअच-उपसगे-पूंचेक 'ह हरणे? धातु से व्यवहार शब्द 
कॉ) बनता है; व्यवहरणं व्यवहारः; इस व्युत्पत्ति से व्यवहार शब्द सिद्ध 
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होता है। यदि विशेष विवरण देखना हो तो हमारे निर्माण £ 
न्ट्र्व्यानुभवरल्लाकर” में देखिये । प्रश्नोत्तर के रूप में इसको हमने दश 
है, लक्षणादि का प्रकार भी उसी में दिया है, यहां रुचि न होने ए 
प्रसङ्घोपात्त थोड़ा कह दिया दै, जिशासु ऊपर कहे हुए अन्य में कि 
देख सकते हैं | अब निश्चय तो कोई वस्तु न ठहरी ; तौभी i | 
करने से और भी कहते हैं कि--निश्चय नाम नियामक का भी है अ 
अवश्य करने का जो कार्य हो उसको भी निश्चय' कहते है। सो निया 
करके स्थापना निक्षेप अर्थात्‌ जिनप्रतिमा अवश्य पूजनीय है। कयी. 
बिना कारणके कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । वही दिखाते हैं- कारण! ८ थे 
प्रकार का होता है। एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त ग र 
इन दोनों कारणों में से एक भी कारण न हो तो कार्ये कदापि न रि | 


घट के लिये मिट्टी प्रथम कारण है, जिसके सिवाय घट चन ही ल | 
सकता, उसी मिट्टी रूप कारण को उपादान कारण कहते हैं | और दा! 


इसी तरह इस दाष्टान्त से दृष्टान्त दिखाते हैं--मोक्षरूप काय के छि 
आत्मा तो उपादान कारण है, और अरिइन्त देवके नाम, स्थापना निमिं. 
कारण हैं। जिसमें भी स्थापना अर्थात्‌ जिन-प्रतिमा सुल्य तिमि 
कारण है | इस निमित्त कारण के सिवाय मोक्ष रूप कार्य कदापि सिं 
नोता | >) 
._ प्रश्न-आपने उपादान कारण तथा निमित्त कारण तो ठी 
परन्तु प्रतिमाजी तो पाषाण की है, और वह पाषाण पृथिवीकाय 
` जीव है; चह केसे निमित्त कारण होगी ? 


"है भद्र ! यह तुम्हारा कथन संथा असमञ्ज 


 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 


र _ अध्यात्म अनुभव बोगं प्रकाश | , २४१ 
॥ है कि, यदि कोई वाळक छाठी या लकड़ी को अपना घोड़ा बनाकर, 
। उसके टांगों के बीच लगाकर घोड़े ( लकड़ी रूप ) को दौडाता आवे. 
और यदि रास्ते में कोई जैन साधु चा यति मिळे और वह लड़का बोल. 
शे. कि-साधुजी हट जाओ, मेरा घोड़ा आता है, लात मारेगा । उस समय | | 
॥ समयज्ञ ( शास्त्र का जानकार ) साधु उस लड़के से यही कहे कि हे 
॥। बाळक ! हम पक तरफ खड़े हैं, तू अपने घोड़े को निकाल छे जा । 
/ ऐसी ही आशा जेनशास्त्रो में साधु-यति के लिये बोल्नेको कही है । तो 
|. यहां विचारांश यह है कि, उस लड़के को लकड़ी में किसी तरह का 
| भी घोड़े का आकार नहीं था । परन्तु उस लड़के ने अपनी लकड़ी मैं. 
| असदुभूत घोड़े की स्थापना कर रकी थो, इस लिये साधु को भी घोड़ा 
। कहना पड़ा, तो हे विवेक विकल, उस शान्त, दान्त, नासाग्रन्यस्त इछि, 
| पझ्मासनस्थ भगवान, जिनेन्द्र देव के सदश, भव्यजीवों को अतुल आनन्द 
देने वाली, जीवों को सहज ही में समाधि-आनन्द दशाने वाली, पाप- 
, पड्ढों को हरने वाली, आत्मस्वरूप द्शाने बाळी, कहीं २ जतिस्मरणादि 
| ज्ञान की कारण भूत, जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को पाषाण कहना, 

| तुम्हें उचित प्रतीत हुआ हे १ पूर्जन-द्शैन द्वारा दुर्गतियो' से रक्षा करने 
' बाली प्रसु-सूर्ति को पाषाण कहते शमे न आई, ऐसे २ कुशब्द चोळकर. 
| क्यों करता है दुगेति की कमाई, हमें तुम्हारे ऊपर थोडीसी करुणा 
| आई, अतएव तुम्हें शास्र की युक्ति बताई । 
| 
| 
1 


माना 
wa 
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प्रक्षः--अजी आप कहते हो कि, सूत्ति के दर्शन से शान्ति होती है, 
द| तब थाली में रोदि देखकर पेट भर जाना चाहिये। - 
| “दै मद ! यह दृष्टान्त तुम्हारा विषम है। पेर भरना मिन्न 


“खिसमित्ति नन निज्काए, नारि वा सुअळङ्किअं। | 
भस्कर पिव दृट्ठूण, दिट्टि' पडिसमाहरे ॥६, ५५॥ 
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अर्थात जिस जगह खी का चित्राम-फोटो हो उस मकान में साध 
ठहरे । दूसरा मबुस्म्ृति आदि बेदिकान्नाय के ग्रन्थों में कहा हे कि 
मकान में चित्राम की खी हो उसमें संन्यासी या ब्रह्मचारी न! | 
प्रायः समी दर्शनों में ऐसे खानों में झुनियों को रहने के लिये १ 
किया है। अब कुछ बुद्धि का बल लगाकर विचारो कि- सवेश देष) 
तथा वैदिकाचायाँ ने भी त्री के फोटोवाले मकानमें रहने को निषेध | 
किया ? कया.खी चित्राम उनको बलात्‌ आकर्षेण करता है? पिह 
कहोगे कि खी चित्राम में अवयव होते हैं और उनके देखने से षा |. 
विकार उत्पन्न होता है, इस लिये निषेध किया है । हम, यहां तुम्हे | | 
है कि उस चित्राम स्त्री को देखने से वह क्यों होता है? क्या बहल 
मुखसे बोलती दै! क्या कुछ आंखोंसे मद्न-विकार उत्पन्न हो ऐसे शङ 
( इंशारे--सैनतें ) करती दै! क्या मन्द २ हंसकर मोती जैसे दन. 
दिखाती है? कया नासा-फोरण करती दै ! क्या दौड़कर चिपटने हग | 
है! क्‍या भौंओं से ईशारा करती है? जब इनमें से कुछ भी नहीं करती, 
तो फिर विकार का कारण कौनसा है, जिस से उन्हें निषेध कर्‌ 
' पड़ा १ यदि यों भी कहोगे कि--नहींजी, चित्रकार ने ऐसे स्त्री के अब | 
बनाये हैं कि मानो स्री खड़ी २ मुस्कुरा रही है, अधरों पर लाली १, 
रही है, भौंवें और आंखें चला रही है, नासिका को स्फुरा (फडका) ण | १ 
है, कुचों के आकार को दिखा रही दै ; इन्हीं कारणों से विकार अवर 
मेव सस्भवित है। इसीसे सव॑ दर्शन कारों ने संन्यासी आदि को. | 
स्थानों में रहने के लिये निषेध किया है। जब ऐसा ही है तो ह 
विकल ! जरा विवेक को जगाओ और हृदय को पवित्रं करो और ति 
नेत्रों से देखो कि सवेज्ञ वीतराग, तरण-तारण, निमित्त कारण,पर | 


निवारण, जन्म-मरण रूप-ताप हारण, परम शान्त, दान्त, नासाग्र-श 
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स्वरूप का भान क्या न होगा? अवश्यमेव होगा । प्रभु के गुणों को | 
चिन्तन करता हुआ अपने गुणो में समावेगा, योगाभ्यास विना ऐसी 
अवस्था केसे पावेगा ? गुरु की कृपा विना भटक २ मर जावेगा, वत्तेमान 
काल में जेन धमे का रहस्य कोई विरला ही पावेगा, सम्यक्त्वी. बिना 
मिथ्यात्वियो को क्योकर यह मागे आवेगा ? जिसने सम्यक्त्व पाया 
वह ही मनुष्य जिन-क्षर्म पर द्रृढ विश्वास लावेगा । इस लिये निम्धय- 
पूर्वक, शान्तिमय, 'आत्मस्वरूप के निमित्त-कारण श्रीजिन-प्रतिमा का 
पूजन करना चाहिये । शुभ निमित्त कारण के विषय में कहाँ तक कहा 
ज्ञाय कहीं २ शास्त्रों में कहा हे कि जल-मानुष जल से निकलकर क्रीडा 

फरते हैं, उस समय कई जल-मनुष्य क्रीडा करते २ जिन-प्रतिमा के 
त आकार में वेठ जाते हैं । उस आकार को देखकर किसी जीवको ईद्दापोह 
करने से जाति-स्मरण शान उत्पन्न हो जाता है, ओर उस जाति-स्मरण 
शानसे आवक-घरत ग्रहण कर' लेता है ओर जेन धमे को पाळता है । इसी 
तरह समुद्र में जिन-प्रतिमाकार मत्स्यादि ( मच्छली, मच्छ, विगेरह ) 
होते हे । उनको भी अनेक भन्यजीच देखकर जाति-स्मरण ज्ञान को प्राप्त 
।॥ कर सम्यक्त्व (यथाथ भ्रद्धान) तककी उन्हें प्राप्ति हो जाती है, और थे भी 
ग ब्रतादि पालन करते हुए शुभ-गतियोंको प्राप्त होते हैं | इस स्थळमें विचा 
रांश यह है कि जब तियेश्वोको भी श्रीजिनप्रतिमाके आकार मात्र देखनेसे 
म | इतना मदान्‌ लाम होता है; तो यदि मनुष्य भगवद्देव की मूत्ति का अचेन 
| दूत करने से मोक्ष पर्यन्त की प्राप्ति कर ले तो उसमें आश्चर्य ही क्या है? 
इल प्रकार मोक्ष रूप कांये के लिये उपादान कारण आत्मा में थौजिन- 
१ प्रतिमाजो, दर्शन, चन्द्त, पूजन द्वारा सुनिश्चित ही निमित्त कारण है। | 
तो आत्मा की शुक्ति के लिये व्यवहार में भी प्रभु-मूत्ति पूजन अनायास | 
सिद्ध ही है। हमारे उपदेश को पहिचानों, सर्वज्ञ के चचनों को मानों | 
निक्षेपों के खरूप को गुरुगम से दिल में आनो, द्रन्याचुयोग के पठन . 
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कि, द्रव्य पर्याय को जान, उसीका ज्ञानियों में प्रमाण, प्रकिबा पूजा < 
मत करी खींचातान, स्थापना-निक्षेप को ज्ञानों अरिहन्त समान] 
_आपने कहा सो तो ठीक, किन्तु भगवान्‌ ने द्विंसा मस 
घ॒र्त-कथन नहीं किया, दया में घमं निरूपण किया है। हि. 
` उत्तरः भद्र ! चह तो हम भी मानते हैं कि धर्म तो अहिंसा में है| 
परन्तु तुम कहते हो कि दया में धमे बताया दै ; किन्तु दया में तो धी 
नहीं बनता, दया में तो शुभ-कमे-रूप आश्रव का चन्थ होता है। या | 
घर्म या दया को धर्मे कहना, जेनमत स्याद्वाद-सिद्धान्त से अपनी न | 
सिज्ञता का दशाना है। जिन को धमे या कमे-वन्घ-हेतु का प 
नहीं कि यह दोनों एक है या भिन्न २ है उनको समाने के ल्यिय 
अज्ञान दूर करने के लिये, और तुम्हें जिन सुग्धों ने जेन धमे का तो 
छेकर जाळ में फँसा दिया है, उस जाल को तोड़ने के लिये 
हिंसा तथा दया का लक्षण पहिले दर्शाते हैं। जिस के परिशात। 
खयमेच भान हो जायगा कि दया में धमे नहीं हैं, परन्तु उलटा कल 
हेतु आश्रव है। “प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा” | अथौ 
प्रमाद्योग से प्राणियों के प्राण जुदा करने के अनुकूल जो व्यापार. 
आरम्म-समारम्मादि है उसे हिंसा कहते हैं। उसी हिंसा का अमाव 
अहिंसा कहते हैं। अब दया का लक्षण कहते हे--“निष्कारणपरदुश 
हरणेच्छा द्या? अर्थात्‌ जो बिना कारण से ( खाथ-रहितपन त 
दूसरे प्राणियों के दुःख दूर करने की इच्छा है उसे दया कहते ९ 
इससे साफ प्रतीत हो गया कि, दयां करने वाले को पुणय 
होगा। फल उसका यह है कि उसे सुख भोगना पड़ेगा। बि 


' जानने वाळे उसे धमे कदापि न कहेंगे। धमे वह ही है जो व 
स्वभाव प्रकट करे | जेसे आगमों में उसका लक्षण भी मि 
“वत्थुसहावो धम्मो” अर्थात्‌ वस्तु का जो स्वभाव है उसे * 
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भी अनेक मेद है । एक तो 'स्वहिंसा? ( अपनी हिंसा न करना ), दूसरी 
धपराहिंसा? ( दूसरे की हिंसा न करना) तीसरा “द्वव्याहिंसा”, चौथी 
“भावाहिंसा”, पांचमी “हेतु-अहिंसा” छट्टी “स्वरूपाहिंसा” इत्यादि अनेक 
अहिंसा के भेद है । इनसे जो उलटे हैं, उन्हें हिंसा के भेद जानने चाहिये । . 
। जैसे १ स्वहिंसा २ पर-हिंसा ३ द्रव्य-हिंसा ४ भावहिंसा ५ हेतुहिंसा ६ 
। स्वरूपहिंसा इत्यादि ठीक २ जानों, जेन शास्त्र को गुरुगम से पहिचानों | 
| हमारा तात्पर्य यहां प्र यह है कि ऊपर कही हुई हिंसा में से कौन सी 
र हिंसा है जो मूत्ति-पूजन में लगती हे? हम भी ऐसी अपूचे हिंसा जान 
ह| लें, जो तुम्हारी “समझ; में बैठी है। केवळ हिंसा २.करने से कुछ नहीं 
| चलता | ० 
ना -आरम्म में हिंसा प्रत्यक्ष होती है, जेसे शाखा में कहा है-- 
(२ “आरम्भे नत्थि दया” अर्थात्‌ आरस्भ में दया नहीं है। और पूजनादि में ` 
। प्रत्यक्ष आरम्भ दिखाई देता है फिर उसका निवारण केसे कर सकते हो? . 
ब. उत्तर: है भद्र ! आरम्भ में हिंसा तो हम भी मानते हैं, परन्तु सचेथा 
था आरस्म का परित्याग तो पञ्चमहात्रती साधुओं को है। देशवती वा 
हेय सम्यग्दृष्टि को तो सवथा आरम्भ का परित्याग नहीं । अतएव सम्यग्दृष्टि 
व रे | तथा देशत्रती द्रव्याश्रय या भावाश्रय दोनों से जिनेन्द्र-प्रतिमा का पूजन 
। करें और पञ्चमहाव्रती साध सर्वारस्म के परित्यागी होने से केवळ भाव- 
ी द्वारा भगवद्देव का आराधन करे | 
|| इसी लिये शास्रं में कहा कि--दीक्षित यति, साधु ( सवंत्रती ) 
“क प्राणातिपात व्रत वीस विसवे अर्थात्‌ पूर्णप्रायः पालन कर सकता हे 
बि और देशत्रती सदुग्ृहस्थ, साधु सुनिराज की अपेक्षा से सवाझाग ( सवा 
| विसवा ) प्राणातिपात ब्रतका पालन कर सकता है, ऐसा भगवद-वचन | 
त्त! है। यहां पर हम साधु को अपेक्षा से गृहस्थ को सपाद भाग (सवा 
[| || घिसवा) प्राणातिपातव्रत का जो पालन कहा है उसका निरूपण करते हे | 
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दो मेद हैं। पक ती स्थावर, दूसरा त्रस । दनाः 
दोनों की हिंसा न करे | शी त्यावर की हमा न टा से तो ह - 
न्षस की हिंसा टालने का जहां तक बन पढ़े यल करे । आधा भाग ह: द 
ज्ञाने से १० भाग साधु की अपेक्षा शस्य में रही । उसमे असों की ह द 
भी दो प्रकार से सम्भवित है; एक तो आरम्मद्वारा, दूसरी रका 
आरस्म को शुहस्यो नहीं रोक सकता, इससे दख आगो मे ले भा 
५ पांच भाग घटाने से बचे ५ भाग । अब सङ्कल्प फे भी दो भाग है, ए 
तो अपराधी त्रसों की हिंसा दूसरी निपराधी असों की । सो रूह 
प्रायः अपराधि-त्रसों की भी अहिंसा नहीं रुक सकती |" बचे ढाई १ षु 
भाग | निरपराधि-त्रसोंके दो भेद है, एक सापेक्ष, दूसरा:निरपेक्ष । सोऐ| ५ 
असों की भी अहिंसा शस्यं से नहीं पलती। क्यॉकि यदि सूह 1 
मगज़ में ( सिर के भीजे भाग में ) या दाढ में कोड़े पड़ जायें या शरीर | 
फोड़ा फुन्सी हो उसमें कृमि ( कीड़े ) पड़ जायें, तो उस ग्रहणी ब 
ग्रस जीचों ने कोई अपराध तो किया नहीं। अपने कर्मों के चशव 
उसके गन्दै लहु ( रक्त मांस ) में वे आ पड़ते हैं। परन्तु गृहख 
स्वास्थ्य टीक रखनेके लिये ओषधि अथवा मरहम द्वारा प्रतिकार i 
है, और उस ओषधि या मरहम फे लगाने से वे म | 


बी बि 


.. 
र्‌ 


A 


॥ स्पष्ट प्रतीत हुआ. कि गृहस्य निरपराध-सापेक्ष-त्रसों की भी अहिंसाई | 
पालन नहीं कर सकता। केवळ निरपेक्ष-अनपराधि-त्रसों की स. 
' चिसवा अहिंसा -पाल सकता है। इस लिये है भद्र पुरुष! कुछ ३ | 
पूर्वक विचार करो कि श्रीवीतरागदेव ने. साधु और गृहस्थी को अहित ₹ 
, . घम किस त्रह बताया, शास्त्रों में यह लेख खुलासा ( साफ़) क 1२ 


तुमने साधुओं की तरह भाव-पूजन का उपदेश गृहस्थियों को 
आज्ञा से लगाया ? सवे चीतरागदेच ने द्विचिध मार्ग इस' र 
सर्वत्रत और देश्रत जुदा जुदा कर समझाया, शास्त्र बिना 
. जैनधमे किस तरह आया ? शुरु विना घेष छे जेनधमं को छ 


ES YO TT SS MNS ol 2७.०० «४ ७ 
य ce नसा, re 


OC Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG 
ra “150706 HRS ४400 He ASHE २२ ८ २२३ २१४३-18 


| अध्यात्म अभव योग प्रकाशी `, ४४ . 
| उठाया, लिङ्ग वेश ) में भी मेद कर लोगों को लड़ाया। अब भी नेत्र 
है| मींचकर, किसी गुरु की चरणसेवा कर, हृदय कमल को देंखकर; 
र| कर, हमारे उपदेश की ओर ध्यान घर, जिस से मिळे तेरे को जिन मागे 
सा का घर, जन्म मरण-रूपी पिशाच से भी डर। 
| और देखो आरम्भ दो प्रकार का होता है, एक तो लौकिक, दूसरा 
लोकोत्तर । प्रथम लौकिक का अर्थ समभाते हैं । प्रश्न व्याकरण सूत्र के 
३. आश्रवद्वार में ऐसा कहा है कि, मकान, हबेली, दुकान, नोहरा (वाडा) 
|] खेत, कुआ, बगीचा आदि अथवा व्याह-शादी, नाच-रङ्ग, खाना-पीना 
१| इत्यादि संसारिकामों में जो घन-न्यय (खचे) किया जाता है वह प्राय 
प | पाप-श्यानक होने के कारण दुर्गति का निमित्त होता है। हमारा जेन 
१३ सिद्धान्त ही यह नहीं कहता, जेनेतर वे दिकाल्ञाय के घमेशास्रोँ में तथा 
र पुराणों में भी लिखा है कि ग्रहण्यो के वहां देनिक पांच हत्याएँ होती हैं, 
|| जेसै घट्टी (चक्की) १ काडू २ चौका बत्तेनादि ३ जलादिक स्थान ४ चल्हा 
।॥ ५ दाने पीसने में, स्थान-संवर में, चौका वत्तेन करने में, पानी का स्थान 
( पन्देडा ) में, आग जलाने में, क्रमशः उन पांचों को आरस्भ-स्वरुप होने ' 
के कोरण बुरा बताया जाता है। 
। अब इन आरम्भ रूप दोषों के निवारने के लिये और ग्रहस्थों का 
उद्धार करने के लिये सन्घ्या-वन्दन, अतिथि-सत्कारादि कहे हैं | इनको - 
| । विचारों, व्यर्थं साधुओं का मागे ग्रहस्थियों को बताकर क्यों दुर्गति में 


3 स्थानादि करके अपने इष्देब की सेवा-भक्ति आदि सन्ध्योपासना करे, 
भोजन समब में घर पर अतिथि-अभ्यागताद्‌ आवे उसे जिमोकर, पीछे 
3 ।आप रसोई जीपे ( खावे )। और भूखे-प्यासे, ठुले; लेंगड़े पंगुले, 

आदि दुःखी जीवों को करुणा-बुद्धि से यथाशक्ति उन्हें देता रहे। और 
“ तीर्थत्नतादि अनेक उपायों से अपना सब्यारिज बनाकर अपना जीवन. 
व्यतीत करे] हर, 
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, ४८ अध्यात्म अंचुभव थोग प्रकाश । हु दु 
उड ही जनमत में भी थ्रीठाणाडूजी सूत्र क नववे अजम 

नक में) नौ प्रकार से पुण्य-बन्ध कहा है, जेसे “आणपुन्ने ए ष 

` आदि”। अव इस जगह विचार करना चाहिये कि अन्न, जल, वस्न, मच | 
औषधादि देना कहा तो फिर आरस्म बिना घयों कर दिया जागा | 

यदि यहां पर भी आरस्म काही ख्याल कर लिया जाय तो पु छ 
ही ठहरेगा। किन्तु यहां विचार करना चाहिये किति 
आरम्म से दुर्गति होगी ! कदाचित्‌ यहां कोई मताग्रही भोले he | 
बहकाने चाला ऐसा कहे कि जो ठाणाङ्गजी . में नथ प | 
इत्यादि दिखाये दै, वे केवल साधुओं के निमित्त कहे हैं, साधु भी जेल 
के ही हों। यह कदाप्रही का कहना ठीक नही है। इससे जो २ बां | 
ज्ैनमत के ऊपर आते हैं, वे ही जेनो की प्रतिष्ठा को पाताल में मेज) ` 
कारण मालूम होते दै । ब ज जग | 
इस्थों ) के कान में बेसमकों के दवारा फुंके जाने से जो जैन समाज! 
हानि पहुँची है वह बड़े ही कष्ट से दूर होगी । इस लिये इस समय प॑ 


* सच्चे जैन अथवा जेनधर्म की प्रतिष्ठा भविष्य के लिये बेठानी हे । 


इन्हें चाहिये कि, जैसे अपनी २ सम्प्रदाय के साधु को ह. Ih 
. देते है, वैसे रागपूर्वेक नहीं, मध्यस्थ-भाव से, जो भिक्षु द्वार परभ | , 
1, हे उसे विद्यमान उचितांश को देना सीखें । .अपने २ आस्यन्तर कद 
कोनी छोड़े, कि यह साधु पाने रोले का है इसे न देकर बजे 
शे के साधु जब आवेगे, उन्हें भिक्षा देंगे । ऐसी भिक्षा देने से आत्मा 
। . नहीं होती, उलटी राग-द्रेष की कलुषता से आत्मा मलिन ही 
| जब इन ग्रहस्थो को साधुओं के विषय में ऐसी भाचनायें बैठी है तो प 
भा पूवेक यतिंओं को भिक्षा दें यह तो आशा ही कहां ? इनको २ च्छी है 

___ लिल्लारसेदेलने की इच्छाही तो “जिनाज्ञाविधि प्रकाश” के दूसरे 

|. में देख ठेवें। यहां तो लिखने का यह प्रयोजन था कि जब जेतम ज 


' साधुओं को देनेके लिये खींचतान करते.हे, तो अन्यमत के साइ 


| दैनातो कहाँ अच्छा समरे १ और यह जो नौ प्रकार का! 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । ०. . छह | 


है वह पश्च-महात्रति के लिये नहीं है। किन्तु अन्य लोगों को देने के 
लिये कहा है। यदि तुम ऐसा कहो कि साधु मुनिराज को देने के 
विषय में बह पाठ है, तो भगचतीजी के आठवें शतक के उदेश पांचरचें 
छठवें फे आरम्भ में लिखा है कि,-- 
“समणोवासगस्स णं भन्ते ! तहारूवं समण वा माहणं वा फासु- 
। एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभमाणस्स किं कञ्जति १ 
पे | गोयमा ! एगन्तसो निज्ञरा कजाइ, नत्थि य से पावे कग्मे कज्ञति 1 

| समणोवासगस्स णं भन्ते ! तहारूवं समणं वा माहणं वा अफासुणण 
अणेसणिज्जेणं असण-पाण-जाव पडिलाभेमाणस्स किं कञ्जइ ? गोयमा !/ 
वहुतरिया से निद्रा कजञइ, अप्पतराए से पावे कस्मे कञ्जइ ।” 

अर्थात्‌ साधु को चार प्रकार का शुद्ध आहार देने से एकान्त निजेराः 

६. होती दै । कदाचित्‌ कोई किसी कारण से अशुद्ध आहार दै तो अल्प पाप 
है और बहुत निर्जरा होती है। इस भगवतीसूत्रजी के छैखाजुसार तो जैन, 
हे साधुओं को आहार देने.से पुण्य-बन्ध नहीं होता, किन्तु निजेरा होती हे. | 

|| इस लिये अन्य को देने से पुण्य-वन्ध दोता है। यदि ऐसा न मानोंगे तो. 
मि द्या भी सिद्ध न होगी । क्योंकि दया दुःखी के दुःख को दूर 
आ करने का नाम है, ओर ऐसी इच्छा प्रायः सम्यक्त्वी ( सस्यबद्ष्टि ) को 
होगी । क्योंकि जेनशास्त्रों में ऐसा कहा है कि सम्यग्दृष्टि पुरुष के ये 
। ` || पञ्च भूषण होते हैं, शम, संवेग, निर्वेद, करुणा, आस्तिकता ( आस्था )। 
जिस पुरुष में ये लक्षण होंगे, वही जैन दर्शन के तत्वों को जानेगा। 
i जातिकुल के जेनी को अथवा परस्पर मर्मे-भेदन करने वाले जेनी को. 
ग) पवित्र जेन द्शेन का तत्त्वार्थ-अद्धान हो जाय यह कठिन सी बात है । 
यहां कहने का सारांश यह है कि आरुभ का. खरूप-परिज्ञान होना तो 


बः 


कट 


~ = 


औं सांसारिक व्यवहार कै लिये जो आरभ्म करना है यह तो हम भी मानते पड | | 
1 (है कि वह दुंगेतिका कारण है। किन्तु शुभ कामो का. आरभ्स करना तो . 
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* ५७ अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 


शुभ गति का कारण है, और परम्पस्या वद माक्षका सी हु 
सकता है | इस लिये जो तुमने पूर्व में कहा था कि “आरम्मे | |: 
यह सिद्धान्त तुमारा झूठा हो जायगा, क्योंकि--आरम्भ २ में अन्तर) 
शुभारम्भ पुण्य का हेतु हदै और असदारस्भ दुगंति का कारण है | | 
शास्त्रों में बहुत जगह ऐसा कहा है कि, ऋद्धिवाछा धनाढ्य भा 
साध-मुनिराज के पास अपनी ऋद्धि--सम्पत्ति के अनुसार आइ ब्र 
ज्ञाय और चन्दना करे। इसी वास्तै प्रदेशी राजा प्रथम दिन चर प 
लिये न जाकर दूसरे दिन सजधजकर उत्साहपूवेक चन्दना करे | 
केशीकुमारजी महाराज के पास गये थे। ऐसे ही भरतादि _ ol 
बलदेव, वासुदेव, मएंडलीक राजादि, शेठ, साहुकार,घन्दूना कर | ८ 
लिये जाते रहे और पूजा, सत्कार, स्तुति आदि करते रहे। न्‌ | 
वर्चमानकाल में भी गृहस्थ लोग साधुओं के पास सैकड़ों कोसो॥| 
जाते हैं, परन्तु जो जिस आख्नाय के होते हैं वे अपने ही साधुओं केक 


है, अथवा यदि कोई दीक्षित होने वाला हो तो, महीनों तक डस 
सत्कारःपुरस्कार करते हैं, और दीक्षावसर पर सम्मिलित हो दी 
महोत्सत्र घमधाम पूवक करते हैं, और यदि कोई साधुसुनिराज क 


पावे ( स्वगेवास हो जाय ) तो अप्रासुक ( कच्चे ) जल से स्नान कण 


बजवाते है, दोशाल डाउते हैं, और घूमघाम-पू्वेक श्मशोन भूमी मे 
जाकर चन्दनादि सुगन्धित दर्यो से अझिसंस्कार करते हैं। ग्रा 

सदा से चली आती है आज कल की तो है नहीं। भद्र! 
यदि ये सब आरम्भ दुर्गति का निबन्धन होता तो तीर्थड्कर 
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| “आप मजा उड़ाना 1 अतएव हमारा कहना है कि, हे भद्र पुरुषो ! बुद्धि 
| से विचार करो ओर “आरम्भे नत्थि द्या” इसके चाकी के तीन पदों को 
।। । सम्हारो, वञ्चकपन से एक पद्‌ को भी मत उच्चारों, क्यों भोळे जीवो को . 
। बहकाकर दुर्गति में डारो ? अब उस पद के शेष पर्दो सहित पूण गाथा _ 
चे दिखाते हैं, भव्य जीवों को इन जालियों के जाल से बचाते है - - 
छ “आरस्मे नत्थि द्या, विणारम्मै न होइ मह पुण्णे । 
॥ | पुण्णेण कम्म निज्ञरे, अकम्मनिज्ञरो न इ मोक्खो ॥१॥ 
| अर्थात्‌ आरस्भ में दया नहीं हे, परन्तु आरम्भ के बिना महत्पुण्य 
त (भारी पुण्य ) . भी नहीं होता है और बड़े पुण्य के चिना कमे 
| । की निजेरा भो नहीं होती, ओर कमे निजेरा के बिना मोक्ष भी नहीं 
। मिलता । इस लिये जो लोकोत्तर आरम्भ अर्थात्‌ मन्दिरादि की सेवा- 
प्‌ । पूजा, तथा साधु महात्माओं की भक्ति आदि करना तथा उनकी देशना 
ब्र. ( उपदेश ) श्रवण करना, ये समस्त पुण्यानुवन्धिपुण्य के कारण हैं] 
गे. इस लिये स्थापना-निक्षेप में यथावत्‌ भगवदु देव को मानों, हृदय में 
सर | धर ज्ञान, वस्तु तत्व को पहिचानो | 
| _ प्रक्ष--यदि्‌ तुम लोग जिनप्रतिमा को जिनेन्द्रदेच मानते हो, और 


करते हैं, और सूत्रों में तो ऐसा लिखा है कि जिस समय श्रावक सम- 
गे वसरण में जाते थे, उस समय सच्चित्त द्रव्य को बाहिर छोड़कर जाते 


कौ, - उत्तरः-हे देवानुप्रिय ! जेनशास्त्रा के म्मा को ठीक २ जानना बिना 
 गुरु-रुपा के नही हो सकता । औपपातिक तथा आवश्यकादि जेनशाल्रों | पे > 
त में ऐसा पाठ है कि “अप्पेगइया वन्द्णवत्तियाए, अप्पेगइया पूयणवत्ति- | 
र | या,” तथा “वन्द्‌णवत्तियाए, पूअणवत्तियाए” इत्यादि। इसकी व्याख्या. . 
है“वन्द्नप्रत्यय चन्द्नार्थ मित्यर्थः पूजनं गन्धमाल्यादिना पूजनार्थसित्यध 
अर्थात्‌ चम्पानगरी से उग्रकुळ के सस्यग्दृट्टि आवक लोग चन्दन स्तति | 


_ सूजार्थापत्ति से सिद्ध ही हैं। विधिवाद्‌ श्रीमहानिशीथ सूत्र के 
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के लिये आये । और कई एक पुष्पादि लेकर पूजन के लिये आदे | $| ` 


ही आवश्यकजी में भी “वन्दनप्रत्ययम” अर्थात्‌ मनो-चचन-कायासे गु. | 
संयुत हो सुगन्ध कपूर, कस्तुरी, फल, फूल, चन्द्नादि से पूजन करना 
है । जब इस तरह समवसरण में साक्षात्‌ भाव-जिनेन्द्र की पूजा कले; 
लिये श्रावक लोग गये और सचित्त द्रव्यो से पूजन किया तो इस न 
में स्थापना-जिनेन्द्रदैव को सचित्त द्रव्यां से भाव-भक्ति-पूचेक 

उसमें बाघाएँ क्या हैं? और इस तरह देखकर, खुनकर, पढ़ पहाक्ष, 
स्वयं न करे या करने वाले अधिकारियों को उपदेशा न दें तोउन्हे इ 
बढ़कर लज्ञास्थान भी कौनसा होगा ? पूजन के लिये निष्प्रमाण ( प्रमा 
बिना ) कोई हमारा आग्रह नहीं है किन्छु जीवाभिगम, भगवती, रा 
पसेणी आदि सून्र-ग्रन्थों में स्थापन!-जिनेन्द्र का पूजन, सच्चित्त 
देवताओं का किया हुआ भी स्पष्ट है, और उसी प्रकार से 
प्रमुख सूत्रं में द्रोपदी आदि का पूजन निर्णीत है । इतना ही-नहीं तु 
नगरी के श्राचकों का भी पूजन-विषय वृत्तान्त स्पष्ट है। इस 
विशेष देखना हो तो वाचक श्रीयशोविजयजी के निर्माण किये हुए 
( अपनी बनाई हुई ) टीका सहित प्रतिमाशतक ग्रन्थ में देख 
और इन्हीं उपाध्यायजी का निर्माण किया हुआ श्री वा 
डेढ़ सौ १५० गाथा का हुण्डी स्तवन को, जिस की दूसरी तीसरी बॉ! 
चौथी ढालों में अच्छी तरह चर्णन है, देखिये । ग्रन्थ बढ़ जाने के 
प्रसङ्घोपात्त यहां थोड़ा दिखाते हैं, जिस से भ्रावकों को संचित द्रव्य) 
पूजा करना स्पष्ट हो जाय । और प्रासादादि ( मन्दिरादि ) ब 


ध्ययन में लिखा हे कि .-- 


४ “अकसिण-पचत्तगाएं, विरयाविरयाण एस खल तुत्ती । 
जे कसिण-सञ्ञम-विऊः पुप्फाइयं न कप्पए तेसिं | 


पाठ में चौथे अथवा पांचवे मुणस्थान वाळे ' 
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। | द्रव्यस्तव और भावस्तव दोनों तरह का पूजन कहा है। उसी जगह 

। द्रव्यस्तव करने वाळे को फल भी दिखाया है। $: 
“काऊण जिणाययणेहि, मण्डियं सब्वमेच धरणीवट्टं। . 
दाणाइ-चउक्केणं, सड्ढो गच्छेज्ञ अच्चअं जाच ॥१॥? 


इस लिये अपने २ शुणस्थानानुसार भक्ति में जल-पुष्पादि सचित्त प 
चस्तुओं के संघट्टन ( स्पशे ) में दोष नहीं है ; किन्तु गुणप्राप्ति का कारण 


। है। कदाचित्‌ ऐसा ज्ञ मानोंगे तो, गुरु-शिष्य भाव, साधु-आवक भाव 
| का व्यवहार ऊठ जायगा। कदाचित्‌ कोई अविवेकी पुरुष व्यवहार 


।। चलाने के लिये उष्ण जलादि से जिनेन्द्र प्रतिमा का प्रक्षालनादि ( खा- 


ड | नादिं करावे और कागाज़ के पुष्पादि से पूजन करे, तो ऐसे विपरिणांमों 


| का फल यही होगा कि वोधिबीज ( सम्यक्त्व ) से हाथ घो बेठेगा। . टु 


है । यही बात श्री पञ्चाशक्रजी में कही है, जेसे-- 
| “अण्णत्थारस्मै उ, धम्मे5णारम्मओ अणाभोगो । 
लोण पवयणखिंसा, अवोहिबीयंति दोसा य ॥”. 


यदि साधु को असत्कार करके शुद्ध अथवा अशुद्ध आहार देगा, | 


„| उसको एकान्त से पाप बन्धन होगा, तो. भक्ति-परिणाम की चञ्चना से 
| थोड़े पुष्प-जलादि से पूजा करने वाले तथा सचित्त द्रव्यं से शङ्कित रहने _ 
यु [ | वाळे पुरुष का वोधिवीज ( सम्यक्त्व ) नाश क्यों न होगा ? क्योंकि | 
“ । चलि-ढौकन पुष्प-पूजा इत्यादि सप्तद्श ( सत्तर ) प्रकार की पूजा तया. 
| अन्य कई प्रकार की पूजायें विधिरूप में कही हैं, वे ही परम्परा से | 
है । चत्तमानकाल तक चली आती हैं। महानिशीथजी में भी ऐसा पाठ है। 
1५, “स तु महया वित्थरेण अरिहन्त-चरियाभिहाणे अत्तगडद्साणं _ 

॥, अज्फयप्फे कसिणं वज्नियं” इत्यादि सिद्धान्त पहिले थे, चसंमान में नहीं _ 


| हैं, तौ भो छिन्न-प्रतिसन्धान न्याय से अर्थात्‌ सांन्धे हुए कपड़े के सः 


| न्याय से श्री देवड्िगिणिजी की वाचनानुसार संग्रह की इई पंचांगी को 
| शुद्ध भाव से अङ्गीकार करने से किसी प्रकार न्यूनता नहीं हो सकती । 
क्योंकि कोई बात तो सूत्रों में कहीं संक्षेप से कही हे और कहीं विस्तार र 
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हिन 
| अध्यात्म अचुमव योग प्रकाश । 
थिंको सन्देह न करना चाहिये । 


५४ 
IS SS कड: 
गई लिये आत्मा गै 
अर ppd चे ऐसे ही चली आ रही है, कहा सी 
“्कत्यइ देसग्गहणं, कत्यई खिप्पन्ति निरवसेसाइ । त 
उक्कमवइकमाइ', सदावचसओं णिरुत्ताइ ॥ १॥ सकि 
इसी लिये शास्र की मर्यादा के अठुसार इन काळ में भाषक छ 
ज्नेन्द्रदेव की पूजा सचित्त व्य से करते थे और वत्तेमान समय गे. 
भी करते हैं । किन्तु इतना जरूर है कि वे पांच असिंगमों का पालन करे | .. 
के लिये सचित्त द्रव्य को बाहिर छोड़कर समवसरण में अथवा गुरु 
के समीप में जाते हैं। अपने निमित्त की अर्थात्‌ अपने भोगोपमोग के | 
लिये जो वस्तु है वह छोड़ने योग्य हैं उसी का त्याग करते थे, न 
देव-गुरु की पूजना-अचेना सस्बम्धी द्व्य का । और न ऐसे द्रव्य के 
त्याग का विधान ही दै । इसी लिये हम कहते है. कि, शुरुगम से शाखं । 
को बांचों, भगवान्‌ की आज्ञा को सांचो, अपने हठाग्रह को मत आंचो, : 
केवल दया का नाम लेकर क्यों सुफत में नाचो १ [ 
प्रश्रः यह तो ठीक है, किन्तु उत्तराध्ययन सूत्र में जो अनाथीजी 
अध्ययन है, उसमें जो लिखा है उसको विचारो चह पाठ यह है 
“्युच्छिऊणं मप तुज्कं, राणचिगघो उ जो कओ । - 
निमन्तिया य भोपहिं, तं सव्वं मरिसेहि मे॥ ५9॥/ | 
अर्थ मैने आप को पूछकर जो ध्यान का विश्ल किया है, ओर भे gl 
का जो निमन्त्रण किया है, वह समस्त अपराध कषमा कीजिये। इस 
पाठ से निमन्त्रण तक का निषेध सिद्ध होता है, तो अकल्पतरीय वसतु 
का सङ्घुट्टा ( स्पशं ) केसे बन सकेगा ? और साधत्व भी केसे 
. रहेगा? इस'लिये इस गाथा फे अर्थ को 'विचारो । र ह 
उत्तर; भोले पुरुष | यह गाथा भी बिना सोच समू के 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश] ° ८ 
बाधा डाली, जो भोगों की प्रार्थना की कि राज्यादि को भोगो यह जो 
कथनात्मक अपराध है उसको क्षमा करो |# ऐसे अपराध को क्षमा | 
कराया है, नकि आमन्त्रण सम्बन्धी क्षमा है। क्योंकि आमन्त्रण वर्जेन | 
का तो कोई आशय ही इस गाथा में नहीं हैं। अपनी असिलाषाओं 
सम्बन्धी निमन्त्रण कदाचित्‌ वर्जनीय हो सकता है किन्तु गरु शुश्रूषा 


- भक्ति आदि के लिये तो निमन्त्रण का वर्जन कहीं भी नहीं है| अकल्पनीय . 


वस्तु का सङ्कट (संस्थशे) उत्सगे-मागे से साधु नहीं कर सकता, परन्तु 
अपवाद्‌ मागे से वृद्ध-ग्लाना दि के निमित्त अकल्पनीय वस्तु का सहूद्दा 
भी साधु कर संकता है। क्‍योंकि आचारांगादि सूत्रों में पाठ भी है, 
किन्तु ग्रन्थ विस्तार के कारण यहां पाठों को न उतार कर संक्षेप में 
उनका सार दिखाते हैं। जैसे कोई साधु कच्चे जल का स्पशे नहीं करता, 
किन्तु यदि कोई साध्वी आदिक नदी में पड़ जाय तो उसै निकाल ले। 
इस स्थान में साधु को वे दोनों ( कच्चा जल तथा खनी ) अस्पशेनीय है तो 
भी अपवादमार्ग में स्पशे करना कहा है। इस लिये स्थापना-जिनेन्द की. 
पूजा अर्चा के लिये पुष्पादि के सङ्घुद्ठ का जो दोष तुमने. कहा था, सो 
भी कोई प्रमाण से सिद्ध नहीं हुआ । और उक्त आशङ्का का करना भी 
व्यय है क्योंकि कल्पनोय और अकल्पनोय वस्तु को आशङ्का तो जिन- 
कल्पी या स्थविरकव्पीओं में होती है, जिनेन््रदेव तो कल्पातीत है। 
इस लिये तीर्थङ्करो के विषय में सच्चित्त सड्ूइ की कल्पना करना ही | 
अनुचित है। श्री आवश्यकादि सूत्रों में बरगुरादिं भ्रावकों ने भी छदात्या- 
चस्था में विद्यमान तीर्थङ्करो की पुष्पादि ले पूजा की है। जब ऐसे 
स्थल में सुड का प्रतिपादन किया गया तो बताइये, कि स्थापत्ता- 
जिनेन्द्र की पुष्पांदि से पूजा करने पर कैसे सङ्घुट्नादि दोष लग सकते... 
हैं? ओर देखिये, साघ-साध्वी को क्रम स्केस्री पुरुष का सङ्घा (स्परो) 


— 


* है महष' | मया तां द्वा प्रश्न हाला यसव ध्यानविघः हतः! च पुनः, भोगे; कृता 


' | निमन्तितो भोः खाभिन्‌ ! भोगान्‌ सुङ्च् इत्यादिस्तव प्रार्थना कृता, तं सर्व मसापराधं चसः 
| खं लथे;” यह उस गाथां की टौका हे । 
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अकर्पनीय है, परन्तु वे ही गरु गुरुनी की चित्रादि स्थापना का यि | 
भक्तिभाव से सदा करें तो इसका दोष जनशास्र में कहीं भी नहीं 
है, प्रत्युत गुणकारी कहा है। दूसरा और भी सुनिये, साधु ने साच्या 
जलादि का सडुद्दा त्याग किया है, परन्तु धर्म-प्रवृत्ति के निमित्त विहाराः 
वस्था ( मार्ग चलने की हाळत ) में नदी आदि पार करने द्वारा जल? 
सङ्कटा होता है और उनके चारित्र में दोष नहीं लगता । और सी सुनिये 
लाध-सुनिराज सवत्यागी हैं ; परन्तु मरण समय के अनन्तर साघुके 
शरीर को सचित्त जल से रान करवाकर जग्बुद्धीपपक्नत्ति आदि सूत्री | 
में इन्द्रादि भ्रावकों ने अन्त्येष्टि संस्कार किया है। यह तो हुए 
पूर्वकाल की सप्रमाण वार्ता, किन्तु घत्तेमान समय में भ तो श्रावक छोग 
एसे अवसर पर उसी माफिक करते हैं। यहां पर तो किसी ने त्यागी 
को भोगी होने की एवं सुड दोष की कल्पना न की ओर न करते हैं, 
तो फिर आविर्भाव से खाभाविक स्थापना-जिनेन्द्र की जळ-पुष्पादि सै । 
पूजा करने में सङ्घा का सन्दे तथा त्यागी एवं भोगी की जो कस्स 
करता हैं, चह है महामूखे-शिरोमणि जिन-धमं फे अजान, गुरु बिना 
मूखंपने का ही उन्हें ज्ञान, इस लिये चह मूत्ति-पूजन में करता है तान 
. जाति कुल के जेनियों में है उसका मान, विद्वानों की समा. में चेठे तो 
शासत्रानुसार दो उसका अपमान । | 
इतना सुनने पर भी जव प्रतिपक्षी ( स्थानकवासी ) को सन्तोष 
हुआ तो फिर कहता है कि- जिन प्रतिमा की दो अवस्था है, एक 
ओर दूसरी वीतराग । इन दोनों में से शुद्धोपयोग का साधन किस मे 
हे! विद्वत्ता,का अभिमान मत कीजिये, इसका उत्तर दीजिये, हम ने मुंड 
मुंडवाया है, हमारी भी सुन लीजिये | गज 
उत्तर;- दै भद्र देवाउप्रिय ! तुमने मुंड तो मुंडवाया, परन्तु 
ओ  कैजाल में अपनी आत्मा को फंसाया और आत्मार्थ को भूलकर क 
कोच में घसाया, इस लिये तुइह स्याद्वाद जेनधर्म का रहस्य सुः 
यदि उसे ठीक २ विचारोगे, तो सच्चा आत्माथी हो जाओगे, सो 
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(दिखाते हैं। शुद्धोपयोग का साधन तो घोतराग अवस्था से ही होगा, 
सराग अवस्था से नहीं, जिन-प्रतिमा की चीतरागाचस्था के अतिरिक्त 
दूसरी अवस्था सिद्धान्तो में देली नहीं गई, और सुनने में सी नहीं आई 

चदिक जिनप्रतिमा को शास्त्रों में सिद्ध भगवान्‌ उहराकर जिनायतन को 
सिद्धायतन श्रीगणधरदेवों ने कहा हे । कदाचित्‌ यहां अन्यथा मानोगे . 
तो सिद्धघर कहनेवाळे गणधर देवों को सुषाचादी कहना पड़ेगा, और | 
यदि उनके रचे हुए सूत्र-सिद्धान्ताँ को मानोंगे तो तुम्हे अनिच्छा से भी | 
श्रीजिन-प्रतिमा को सिद्धखरूप में स्चीकारनी होगी, क्योंकि श्रीगणघर 
महाराजो का जिनायतनों को सिद्धायतने कहना शास्त्रो में पाया जाता 

है। सिद्धायतन में रहने चाळी जिनप्रतिमा सहज ही में सिद्धस्वरुप 
कहनी पड़ेगी । जिनप्रतिमा के आगे शक्रस्तव में “ठाणं सम्पत्ताणं” ऐसा 

पाठ कहने के लिये सिद्धान्तों में श्रीगणघर महाराज ने कहा भी है, जब 
भाव-जिन अर्थात्‌ समवसरण में बैठे हुए तीर्थङ्करो के आगे “ठाणं सपाः 
चउकामे” ऐसा पाठ बोलने को 'कहा है। अब आत्माथी भव्य जीवों 
तथा सिर मुंडवाने वाले परीक्षकों को विचारना चाहिये कि, जब पूर्वोक्त | 
सिद्धान्तों के अभिमाय से जिन प्रतिमा सिद्धस्वरूप ठहरी, तो फिर - | 
सिद्धावस्था के सिवाय सरागावस्था उसमें केसे सिद्ध होगी? अतपव 
जिनप्रतिमा में भी वीतरागावस्था के सिवाय सरागावस्था हो ही नहीं | 
सकती। कदाचित्‌ छत्र, चामर, मुकुट आदि विभूति जिन-प्रतिमा की 
देखकर जैनशास्त्र का अनभिज्ञ और कुगुरुऔ का बहकाया हुआ कोई | 
खुगुरुओं की चरण-सेवा बिना शास्त्रों को पहकर सरागावस्था ठहरावेगा, | 
तो भाव-जिभेन्द्र को भी छत्र-चामरादि विभूति समवसरण के अधिकार 
में हराना जेन शास्त्रो में सुप्रसिद्ध दै । और यदि मुकुटादि का प्रतिभास | 
पड़ता नहीं, तो श्री भगवतीजी सूत्र का यह पाठ “सिङ्गारे कलाण | 
सिवं घन्नं मङ्गलं अणलङ्कियविभूसिया” अन्यथा हो जायगा। जब कि... 
सूत्रचामरादि विभूति सिद्ध है, तो उससे कोई भी भावतीथंडूर को | ३ 
सरागावस्था सिद्ध नहीं कर सकता। यदि छत्र चामर और मुकुटादि _ 
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चिह चीतराग अवस्था कै बाथ 
भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति न 


गयी है। इस लिये जैसे बाहा विभूति को लेकर भावतीयहुर | ! 
रागावस्था का अभाव सिद्ध नहीं होता, चैसे ही मुकुट आदिसे थलि, 
प्रतिमाजी में भी वीतरागावस्था का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता | ३ 
सरागावस्था या घीतरागावस्था किसी बाह्य विभूति में नहीं है, किलु 
जीवों के परिणामों में रहती है । देखिये, मद में भरी हुई नवयौषना | 
श्टङ्घार सहित, ' हावभाव को करती हुई कोई सुन्दर खी को देख्नेसै 
वह सरागी को राग उत्पन्न करती है, और चीतराग को वीतरागभव।| 
चैसे ही द्रन्य-भाव-जिन अथवा स्थापना जिन के दीक्षामहोत्सवादि फेर 
) __ समवसरणके समय चामर छत्र मुकुटादि वाह्य विभूति को देखकर जीत 
| को राग उत्पन्न होता है और वीतराग को घीतरागभाव उत्पन्न होता | 


होनी चाहिये थी । सिद्धान्त में तो र| : 


र 
प् 


तो साधुपन छोड़कर त्रिद्ण्डी के भेष को लेकर समवसरण ड | हे 
बैठा रहता था। और यदि कोई उसके पास दीक्षा लेने की बुद्धिसे 
आता तो उसे उपदेश दे भगवान्‌ के पास दीक्षा लेनेके लिये भेज देता 
स्वयं किसी को दीक्षा नहीं देता था। परन्तु एक बार एक राजपुर 


देखकर अपने मन में सन्देह लाया, और विचारने लगा कि यह श्री 
भदेव स्वामी राजळीळा भोग रहे हैं, चैराग्य का तो लेश भी नहीं 
इस लिये मुझे दीक्षा लेना ठीक नहीं है। ऐसा विचार कर सर 


| ह के वाहिर निकल मरीचि फे पास आया, और कहने लगा कित 
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उनको वीतराग और वैरागी बताया, परन्तु वे तो सरागी है, और राज, 
लीला भोग रहे हैं। इस लिये यदि आप बैरागी है तो आप मुझे दीक्षा 
दें। इस जगह विचार करना चाहिये कि, मरोचिने अनेक जीवों को 
| प्रतिबोध दे ऋषभदेव स्वामी से दीक्षा दिलवाई, परन्तु कपिल के चित्त 
में श्रीऋषभदेव स्वामी की वीतरागावस्था न निश्चित हो आई | इस 
| जगह बुद्धिमान्‌ विचार करे कि विद्यमान भाव जिनेन्द थ्री आषभदेव 
| | स्वामी की विभूति देखकर कपिल को वीतरागावस्था न जची, तो. 
| पञ्चमकाछ के जीव जो कि प्रायः बहुल-संसासो है, स्थापना-जिनेन्द्र में 
| सरागता का निरूपण कर लोगों को बहका दें तो उसमें आश्चर्य ही 
|| क्या है? छ 2 
[| अब इस जगह भगवान्‌ का विभूति सहित वीतरागपन, और ह्री 
| का श्टङ्गार सहित सरागपन, इन दोनों का फल क्या है वह दिखाते है । 
| स्त्री की श्एङ्गारावस्था को देखकर सरागी को अप्रशस्त सरागभाव का 
र फल पाप-बन्धन होता है, और वीतराग की बाह्य विभूति को देखकर 
(रागी को प्रशस्त भाव का फल पुरय-चन्धन होता है, और वीतरागी को 
1 निजरा का फल होता है । इस लिये जीवों के निज परिणाम (स्वभाव) 
र में सराग तथा चीतराग दोनों भाव है, परन्तु बाह्य विभूति में सराग या - 
१ चीतराग भाव नहीं है। इस लिये श्रीजिन-प्रतिमा की सराग अवस्था नहीं 
किन्तु वीतराग अवस्था ही है । इस बात को आंख मींचकर हृदय कमल - 
मे बुद्धि से विचार कर तोलो, तो मिले तुम्हें जैनघमे अमोळो, क्यों आप. 
"सिर मुंड्वाकर लोगों को देते हो ककोलो, इसी लिये लोग में प्रसिद्ध ` 
र दुंडियो में वाईस टोलो, असल जेनी बने चाहों तो शास्त्रानुसार बोलो, 
। जिनप्रतिमा का दर्शन कर अपने मन का मिटाय दो डांवाडोछो, मानव. 
ना में चिन्तामणिरल जैनधमे को कदाग्रहरूपी काग ( कौआ ) के पीछे 
सिं खोलो ? हम जो कहते हैं मानांगे तो संसार में कमी न डोलो। . 
"त | भ्रक्च---यह जो आप ने निक्षेपों का वर्णन किया, सो तो ठीक है, 
` परन्तु जिन-प्रतिमा में तीन निक्षेप तो सम्भवित हैं, भावनिक्षेप केसे ` 


rr ... 
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"सरमवित हो सकता है? क्योंकि भाव तो अपना ही छे तो सिद्ध हो| | 
को कैसे माने ! क १ 
डे को | चारों ही निक्षेपा तो वस्तु का शुग है। जो चारे 
ही वस्तु का गुण न होता तो सर्वेश-बोतराग का कह नसन हो जाता 
: सो तुम्हे जैनशास्त्र के रहस्यों की अनभिज्ञता से तथा पढ़ानेवाले अति | 
पाठको के संसर्ग से ऐसे कुविकदप उठते है, इस लिये अब हम तुहे। 
सत्यवादी भगवद्देव के कहे हुए ' शाल्मों के अभिप्राय दिखाते है, तु रे 
सरम को भगाते हे, कुणुर का सङ्ग छुड़ाते है, तुम्हे यदि आत्मा का कत्याण 
करना हो, तो शुद्ध मार्ग भी बतलाते हैं] कोई भी सूत्तिमान पदाथ को | 
ऋषभादि जिन का नाम लेकर बुलाना, उसको नामनिक्षेपा से नाम-जित | 
प्रतिमा कहेंगे । प्रतिमा बनते समय अव्यक्त वस्तु सरूप में जव घ्य र 
वस्तु खरूप प्रकट हो तो वहाँ तक स्यापना-निक्षेपा से स्थापना: ह | 
प्रतिमा कहेंगे। और जब तक अव्यक्त अथवा व्यक्त खरूपवाली प्रति 
को अञ्जनशालाका किये बिना जो एक जगह रखना अर्थात, प्रतिष्ठा जर 
तक न हो तब तक द्रव्य निक्षेपा से द्रव्य जिन-प्रतिमा कहेंगे। आ. 
अङ्गनशलाका किये बाद जिन-मन्दिर में प्रतिष्ठित जिनप्रतिमा को सा| 
. निक्षेपा से भाव:जिनप्रतिमा कहेंगे। इख रीत से चारों निक्षेपो 
स्वरूप को जिनप्रतिमा के विषय में समझना चाहिये। देखो, जो वई 
चारों निक्षेपों से संयुक्त न होगी चह प्रायः वस्तु भी न होगी, ओर डा 
वस्तु के खरूप जानने में सरलता भी नहीं हो सकती । - जिनप्रतिई 
समवसरणावखा में नालाग्र-दृष्टि ध्यान और पद्मासन लगाय स्थित शा 
स्वरूप भगवान्‌ का यशाचत्‌ स्वरूप को भाव से दिखाती है, इसी लि 
जगत्‌ में प्रतिमा पूजाती है, अपने भाव को दिखाकर भव्यजीव को भी । 
की वृद्धि कराती है। शुद्ध भावों की वृद्धि में परम्परा मोक्ष 
है, जिनवाणी-शास्त्रों में दिखाती है, “हियाए सुहाए खमाए 
अनुगामियत्ताए” इत्यादि शास्त्रीय लेख-प्रणाली भव्य जीवों को 
`` हे, जिनप्रतिमा के देखने से मिथ्यात्वरूप अशि चुफाती है, इसी 
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 ज्ञीवों को सूत्ति-पूजा में हुलल आती है, मिथ्यात्वी दूरभव्य, अभव्य को 


जिनप्रतिमा देखने से कुमत ऊठ आतो है, इसी लिये इन्हें दुर्गत सताती 


. है। इतना समभाया तो भी सन्तोष न आया, फिर भो दूसरा विकल्प 
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उठाया, हमारा कहने का मौका ( समय ) आया, पांठकगण को सव 
खोलकर समभकाया | 

प्रश्न: जिनप्रतिमा अथवा जिनप्रतिमा की मन, वचन, काया करके | 
अविधि होने से कमे-बन्ध दाता है, और वर्तमानकाल में बहुत मन्दिरों 
की प्रतिष्ठा अविबि से हुई देखने में आती है, और मन्दिरों में क्रिया 
आचरणादि भी विपरीत देखने में आते हैं, तो आत्मार्थी भव्यजीब को | 
दर्शन नमस्कारादि किस रीति से करना चाहिये? तथा अविधि से 
प्रतिष्ठित मन्दिरों में अथवा जहां विधि-विधान-शून्य आचरण हों वहां 
जाना चाहिये या नहीं? 

उत्तर;- इस प्रश्न के उत्तर में कोई यह न समझे कि मैं किसी पर 
आक्षेप करता हूँ, में दिगम्बर श्वेतास्बर से और इनके अवान्तर मतभेद 
वालों से द्वेष न रखकर जेनशास्त्र के अनुसार हितोपदेशक सदगुरु को 
कृपा से यथामति निष्पक्षपात लिखता हूँ, ओर जो लोग ' पक्षपातरहित 
हो उसे देखेंगे, उन्हे सत्य २ प्रतोत होगा, नहीं तो जेसा जिसका विचार 
होगा वैसा उसै प्रतीत हुआ ही करेगा। इस विषय में प्रथम तो आत्मा” 
रामजी महाराज का रचा हुआ “जेनतत्वाद्रो” ६ वां परिच्छेद ३१७ प 
पर लेख है उसे. पढ़ें और तीन थुईवाळे घन विजयजी का भी लेख 
“वदार्थेसुधासिन्धुतरडु” के प्रथम वर्ग में नौवां प्रश्नोत्तर पढ़ें। इन 
दोनों लेखों का तत्व एक ही है। हम भी किञ्चिइ भावार्थे दिखावेगे, 
खाढिकी को£ सम्पूर्ण बतावेंगे, यथावत्‌ जिनाज्ञा दर्शाव॑ंगे, अपनी प्रतिज्ञा 
पाठकगणों को दिखावेंगे । सुनिये, जो पुरुष जिनमत्दिर वा जिनप्रतिमा | 
की अविधि, आशातना ( अवज्ञा ) शक्ति होते हुए भी जान बृरूकर मन . 
वचन काया से करे तो उसको अशुभ कमे का बन्ध होगा। परन्तु जहा. 
पुरुष. का अघ्रिघि करने में चित्त नहीं है, प्रत्युत अधिधि आदि दोष 
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: न क लिये चित्त करिवद्ध है, वहां यदि अशक्य परिहार से त, 


चाळे हैं, उनका वह असूयावचन है। ऐसा कहनेवाले को 


करने सै करना ही अच्छा है, क्योंकि विचारशीर लोग कौड़िय 


_ हानि से यदि लाखों का लाभ हो तो अवश्य प्रवृत्त.होते ही 
 आतैदैँ। | 


८. न अविधि करने से लघु, प्रायश्चित्त लगता है या कदाचित्‌ अ 
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काया द्वारा कुछ अविधि आदि हो जाय तो अशुभ कमे-बन्ध 

ता । ' हां, जिसकी शक्ति ऐसी है कि अविधि दोष को दूर कर 
सके, परन्तु प्रमादवश होकर अथवा जातिकुल या लौकिक पराधीतता 
के कारण अविधि आदि दोषों को नहीं टाळता, तो वह जीव अनत्त- 
संसारी होगा । और, जिन-बिस्व अथवा जिन-मन्दिरो की अविधि प्रतिष्ठा 
चा विपरीत क्रिया वतेमान काल में देखकर अपनी शक्ति अनुसार राछ 
के लिये प्रय् करना चाहिये, परन्तु अविधि आदि दोष देखकर जिन | 
तथा जिनमन्दिर का दशन, नमस्कार, पूजादि न कर अशुभ बन्ध न करजा 
चाहिये । कदाचित्‌ अविधि पूवक नमस्कार घग्द्नादि करें तो वह चन्दनारि। 
करनेवाला लघु प्रायश्चित्त का भागी है, क्योंकि वृहदुभाष्य में कहा है बि 
अविहिया कया वरमकयं असूआवयणं भणन्ति समयन्नू। | 
पायच्छित्तं अकप, गुरुअं वितदकए लह्यं ॥ १ ॥ 4 | 
अर्थात्‌ अविधिपूर्वेक करने से त करना अच्छा है, ऐसा जो कहे 


॥ 


जेनसिद्धान्त का अनभिज्ञ बतलाते हैं। क्योंकि जो जैनशाख के जागे 
चाले हैं, घे ऐसा कहते है कि जो नहीं करता है, वह गुरु (बडा) प्राय 
श्वित्त का भागी है, और जो अविधि से करे वह अल्प प्रायश्चित्त क 
भागी है । .जब नमस्कारादि न करने से शुरु प्रायश्चित्त का भागी वततं| 
पड़ता है, और अविधिपूवक करने से लघु प्रायश्चित्त का भागी होतां. 
तो ऐसी कठिन दशा में दया करना चाहिये ? इस पर किसी महा 
का वाक्य है कि--“अकरणादु मन्दकरणं श्रेयः” इस न्याय से 


प्रक्षः- आपने शास्र का प्रमाण दिया वह तो ठीक है, परन्तु 
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से ? और जिसे जिस सत्कमें का नियम है उसको चह न करने से गुर 
पयश्चित्त और अविधि करने से लघु प्रायश्चित्त आता है या नियम रहित | 


को ? इसका खुलासा क्या है? 


--ऊपरी गाथा से तो यह खुलासा मालुम नहीं होता, और | 


चह ग्रन्थ मेरे पास है कि जिसके पूर्वापर का सम्वन्ध देखने से वह 
मालूम हो सके, परन्तु इस जगह और शास्त्रॉ का अनुमान से खुलासा 


करते हैं--जैसे कोई साधु प्रमाद्वश होकर मूल गुण या उत्तर गुण में 


दोष लगावे और उस दूषण को गुरु महाराज के समक्ष कहे, तो गुरु 
महाराज उसे ऐसा शाख्रविहित उत्तर देते है, जिससे मूल गुण या | 


उत्तर गुण ठीक वने रहें, तथा पवित्रतापूवेक बढ़ते रहे । किन्तु ऐसा 


मीन समर छे कि चलो, किसो नियम उपनियम में दूषण ऊगनेसे . 


एक लघु प्रायश्चित्त ही तो आता है, फिर गुरु महाराज के समक्ष जाकर 
अपराध कहकर लघु प्रायश्चित्त ले लेंगे, ऐसा समकर अपराध करते 
गये और लघु प्रायश्चित्त लेते गये। ऐसा व्यवहार कुस्भकार के लड़के 
के समान सर्वथा अनुचित है। क्योंकि वह वार २ किया हुआ अपराध 


अनाचार फे स्वरूप को धारण कर लेगा। एक वार कहीं दोष लगने से - 
अतिचार कहा जाता है, और यार २ जो लगता है वह तो अनाचार ही _ 


कहा जायगा । यहां पर मुझे पक दृष्टान्त का स्मरण होता है कि एक 


साहुकार फे पास पक शुमाइता ( सुनीम ) रहता था | उसने एक बार. 


कार्य विगाडा; और स्वामी से जाकर कहा कि सुरूसे आपका काये 


विगड गया है, सो अबकी बःर मेरा अपसध माफ कीजिये। शेठने | 
माफ कर दिया । . किन्तु यदि चह नोकर-युमाश्ता नित्य काये बिगाड़ . 
करे तो बीसी सम्भवित है कि सेठ साहब उसे रख सके? कमी नहीं। . 


. इन्हें ऐसे भूत्प्र को निकाल ही देना होगा। इस माफिक एक बार _ 


अविधि करने से लघु प्रायश्चित्त आता ( लगता ) है। यह भी समस्त | 


धार्मिक नियमों से नियमित रहनेवालों के लिये दै, न कि अव्यवस्थित 


अनियमित पुरुषों के लिये । अनेकान्त जैनघमे की गहन व्यवस्था साधा 
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रण पुष्य पा नहीं सकते । कई मनुष्य तो प्रमादवश हो छुखशील ब 
हुए अविधि आदि का मिष ( बहाना ) क शुभक्रिया-व्यवहार से कः 
रहते है और भगवान्‌ के वचन को न जानकर अनभिज्ञता से ओरों को 
मी वहकाते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को चित्त में नहीं लाते है । साधु 
और श्रावकों फे लिये ठोक २ देखा जाय तो दोनों चर्त ठीक समय मै. 
छ आवश्यक करने ही चाहिए, कहीं किसी शारीर की गड़बड़ से या 
कोई विशेष आपत्ति आ जाने पर ठीक चख्त पर न हा सके तो प्रहर या | 
छ घड़ी के वाद अवश्य करें। चैसे ही शास्त्रों में साधु को खड़ा होकर | 
प्रतिक्रमण करने की विधि है, परन्तु शरीर की रुग्णता ( रोगिपन) 
अशक्ति आदि के कारण वह खड़ा रहकर नहीं कर सकता तो बेठकर 
करे। इस तरह सर्वेसंयमी को ( मुनि को ) तथा देशत्यागी ( गृह ) | 
को जो २ नियमित अनुष्ठान क्रियाएं हैं चे द्रव्य क्षेत्र काळ भाव को | 
समक अवश्य करनी ही चाहिएँ, न कि अविधि आदि ढकोसळा रख 
कर स्वयं न करता हुआ औरो को बहकाये । ऐसा करनेवाला महा 
प्रायश्चित्त का भागी है। देखिये, जिस खान में गेहूँ, चावल न मिले, 
वहां उवार, मक्की, वाजरी, आदि अन्न से ही अपना पेट भर शारीर की | 
रक्षा करनी चाहिये ; याद्‌ शरीर बना रहेगा तो फिर भी गेहूँ चावल | 
पा सकेगा । कदाचित्‌ कदाग्रह-बुद्धििशात्‌ ज्वारादि अन्न को खायगा 
ही नहीं.तो गेहूँ चावलों की आशा ही आशा में शरीर खो घैटेगा | 
आत्ते और रोद्र ध्यान के कारण दुगेति का भागी बनेगां। इस 
जो जिसका नियम हो उसे वह जैसे तैसे पालन करे, अविधि को 
का यल करे, यतूकिञ्चिद अविधि से हो तो अविधि का प्रायश्चित्त ठे 
और विधि की जिज्ञासा करे, और फिर शुद्धविधि की प्ररु्पणा 
हुआ मागे को शुद्ध बनावे ; पवित्रात्मा सरळ भव्परजीव को जिज्ञासा फे |/ 
सच्चे आराधक बनने की उत्कण्ठा होती है और उसीका कल्याण होती द 
_ है। इसीते पहले जो गाथा कह आये है उसका कहना भी सङ्गत बा | 
पड़ेगा। परन्तु जो मजुष्य पहले कही हुई उस गाथा के अर्थ को तावै | 
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॥ 


. उसे प्रायश्चित्त से सम्बन्ध हो क्या है १ कदाचित्‌ जातिजैनी या कुळजेनी 
. होने के कारण कहो तो माळुम हुआ कि अविधि का चलना चलाना भी 
` विशेष कर जाति-जैन होने के कारण ही हुआ। इस जगह शास्र 


ANNNANNANNAA 


' है, और लोगों को अविधि में चलाते हैं, आप भी अविधि करते है और 


उसी की पुष्टि कर रहे हैं, उत्कृष्ट बनकर शास्त्रों का नाम ले २कर भूतेता 
चला रहे हैं, अपने यूथ को बढ़ा रहे है, सच्ची प्ररुपणा को भगा रहे हैँ 
और वितण्डे झगड़े मचा रहे हैं, यह समस्त महिमा श्रीमान मोह 
महाराजाधिराज की जाननी चाहिये। जातिकुळ के जेनी होना, हुरडा | 
अवसर्पिणी काळ पञ्चम आरे की महिमा को बढ़ाना, भेषधारियों को 
अपना कुटुस्व वढाना,, और जातिकुल को न देखकर हरेक को शिष्य 
बनाना, याळकों को वहकाना, चेराग्य बिना छोटी उमर में बालक को 
शिष्य बनाना, अथवा न मिळे तो मोळ ले आना, इशारा कर भ्रावकों 

से उसके मांवाप को रुपया दिलाना, और फिर उसे विद्या भी पूरी न _ 
पढ़ाना, ग्रहस्थो के परिचय में दिन भर गवाना, गृहस्थों में अपना हृष्टिरण 
बढ़ाना, इत्यादि करनेवालों को और अन्तरङ्ग में धर्म की रुचि बिना 
जेनी नाम धराकर अविधि आदि बहाना करनेवालों के लिये लघु प्राय- 
श्चित्त नहीं हे, किन्तु अनन्त संसार की सम्भावना सुनिश्चित प्रतीत होती 
है। जिसको नियम नहीं है उसका जो अविधिपूर्वक करना चा न करना 
यह यहां व्यर्थे सा है, क्योंकि “कुड्यः विना कथं चित्रम्‌? अर्थात्‌ जहां 
भीत नहीं है वहां चित्र कैसे किया जायगा ? जिसको नियम ही नहीं है, 


अनुसार जो कुछ न्यूनाधिक कहा गया हो तो उस सम्बन्ध में मिथ्या 
डुष्छत देता हूँ, और गीतार्थ बहुश्चत जो कहें वह में प्रमाण करता हुँ | 
पदाथ शुधासिन्धु तरङ्ग’ के नोचें पृष्ठ कै उत्तर में जो लिखा है त. 
पहले ज्यों का त्यों लिख दिखाते हे;--“तथा जिनमन्दिर, जिनप्रतिमा की 
पूजा प्रतिष्ठा प्रमादादि दोष से जानकर अविधि का कर ण [स का 
भागी होता है। परन्तु जिनमन्दिर जिनप्रतिमा दू र ! को अवन्दन र 


` जिनप्रतिमा की पूजा प्रतिष्ठा में प्रमादादि दोषों से जान वूफकर अतिरि 


६६ ० अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 
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a गुदकारिआइ केइ, अन्ने सयकारिआइ तं विंति । 


विहिकारिआइ अभे, पडिमाए पूअणविहाणं ॥ १॥ १ | 
म्भः गुरु कहिये माता पिता पड़दादा भुन उनकी कराई है 
प्रतिमा पूजनी चाहिये कोई ऐसे कहते हैं, तथा ज्र कहते है कि क| 
कराई ( प्रतिष्ठी ) हुई प्रतिमा पूजनी चाहिये । कोई कहते हे. कि बिधि |. 
से प्रतिष्ठित कराई हुई प्रतिमा पूजनी चाहिये | इनमें यथार्थ , हो 
यह है कि ममत्व-रहिंत विशेषतारहित सवे-प्रतिमा को पूजना चाहिये| न 
क्योंकि सर्वजगद- तीरथेडुरो का आकार देखने से तीथडुर-चुदधि उत्त 
होती है, जेकर ऐसे न मानिये तव जिन बिस्व की अवज्ञा से र । 
संसार में चिरकाल भ्रमणरूप उसको निश्चय ही दण्ड होवेगा इस | 
प्रकार उक्त पुस्तक में, जो कि खेतडीवाले पोरवाल उद्यचन्द की आज्ञ | 
से छपी दै पृष्ठ ६४ तथा ६५ में लिखा है। इस लेख को देखकर | 


और हमने यह भी समका कि वादो को भी सन्तोष नहीं होता तो | 
दोनों बातों को देखकर, मुरू समीक्षा करके पाठकगण को दिखाना ही! 
पडा । क्योंकि इन उत्तरों के देनेवालों ने “चतुर्थस्तुतिनिर्णेयशकृद्धार | 
न्यायास्मीनिधि श्रीआत्मारामजी फे ऊपर ऐसा लिखा था कि“रल्लाकर | 
सागर की कूप-मण्डूक को खबर नहीं होती ; रल्चाकर- सागर को खबर 
तो रल्ञाकर-सागरवासी ही जानते हैं? | इस लेख का यहां स्मरण झे | 
` ` से मुर भी जरा विस्मय हुआ कि रलाकरवाखी के सिवाय भला उपरको 
गाथा का ऐसा अर्ध कौन कर सकेगा १ ऊपर की गाथा का प्रस्तुत अर 
के साथ तो कोई सम्बन्ध संडूटित नहीं, मन में आया सो लिख घरा | 
बालपने से ऐसा ही योग कमाया, गुरुकुल वास भी बहुत उत्तम पाया | 
गाथा का अथे नहीं मनःकल्पित अर्थ लगाया, इसी लिये हमने भी ' 
गण को आलोचनाकर दिखाया। पाठकगण उनके “लेखों ' 
हमारी समीक्षा को ध्यानपूर्वक विचारें, असत्य का परित्याग कर सग | 
को अहण करें। रल्राकर के चासी ऐसा लिलते हैं कि “जिन मतिं 
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करनेवाला दुःख का भागी होता है परन्तु जिन मन्दिर जिनप्रतिमा दूसरे ` 
को अवन्दनीय नहीं होते है” इतने शब्दों के ऊपर इन्होंने “सस्यकः 


प्रकरण सूत्र” की गाथा लिजकर अर्थ किया है, उसका मी तिलेन 


करवाते है -“माता पिता की अथवा दादाकी कराई हुई प्रतिमा, | 
अपनी कराई हुई अथवा विधि से कराई हुई” यह तीन पक्ष दिखाये है। | 
परन्तु इन तीनों पक्षों में से अविधि का लेख तो कहीं नहीं आया, दूसरा 
इसमें ऐसा भी अथे न आया कि प्रमादादि दोष से जानकर अविधि का 
करने चाला दुःख का भागी होगा। और दूसरे को उस अविधि के 
करानेवाळे की जिनप्रतिमा चन्द्नीय होगी। ऐसा अथे भी गाथा में जब 
नहीं आया, तो फिर क्यों इन रल्ाकर के वासियों ने सुफत में गाळ | 

बजाया ? और इस गाथा में ऐसा भी न आया कि “जिन-विस्व को | 
अवज्ञा से दुरन्त संसार में भ्रमणरुप दरड उसको निश्चय ही होगा” | 
अब उन्होंने लिखी हुई तीनों बातें पाठकगण विचारें, और इनके अर्थ 
को भी विचारे । अळवत, माता पिता दादा की कराई हुई तथा अपनी. 
कराई हुई, और विधि से अन्य किसी की कराई हुई ये तीनों तरह की | 
जिनप्रतिमा ममत्वरहित होकर सचे को अविशेषभाव से पूजनी चाहिये । 

यह अर्थ तो ऊपर की गाथा का हुआ, परन्तु अविधि का अधिकार इसमे | 
किञ्चिद्‌ भी न आया, फिर इन्होंने भोळे जीवों को क्यों बहकाया ? ऐसा | 

अर्थ कर प्रतिमा के नहीं माननेचालों से अपना गला पकड़वाया। इसी | 
लिये इसके गुरू राजेन्द्रसूरिजी ( जिन का नाम पहले रल्लषिजय था) | 
ने छझस्थ शब्द का अर्थ कपट सेवन करना बताया, जैन दशेन में कपट 

सेवन करनेवाले को साधु नहीं बताया, विद्वानों ने छद धातु का अथे 
आवरण « ढांपना-छिपाना-तिरोहित करना ) बताया, छद्य शब्द को ड 
कपट अथै में .जताया, परन्तु उदरगत छट्मशब्द का अथे विद्वानों को . 
बुद्धि में आचरण आया, इसी लिये जैतशाल्न में सवेश्ञ को अपेक्षा से | 
छद्यस्थ को ज्ञानावरण बताया | दूसरा उक्त स्रिजी ने दही के साथ गुड़. 
का-मालपूआ खाने में भी दोष न बताया, दूघ में गुड़ मिलाकर पीना! 
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- ६८ अब्यात्म अंचुभव योग प्रकाश । ही र 
या हिचकी छावनी में अपने आवको को छुनाया। इस बात 
आये समाजी दीपचन्द मेनेजर मे छापा छपवाया, ऊपर लिखी बातो फ | 
` दो वजे से लेकर पांच बजे तक मेनेजर ने सूरिजी से झगडा मचाया । 
सूरिजी के चित्त में ऊपर लिखे भावों के सिवाय कोई दूसरा अर्थ न आया | 
क्रियोद्धार कर अपने वास्तै उत्पन दिखाया, तीन चार थुई (स्तुति) | 
का नामले व्यर्थ फगड्ञा जगाया, खयं वाड़ावन्दी बान्थ लोगों को लड़ाया | 
जाति कुल के जैनियों में झूठा जाळ फेलाया, श्रद्धा विपरीत हुई तब शुर | 
के वाक्य को उठाया, विजय देवेन्द्रस्रिजी के आचरण को वोसराया 
( छोड़ा ), मरघट्ट वैराग्य ले जैनतत्व न पाया यतियों का निषेध क 
अपने चाद्य भी वजवाया, उत्कृष्ठ का चिह मैंने पाठकगण को सुनाया 
अब उस गाथा फे आगे और भी उन्होंने जो सूज का पाठ दिखाया । 
है, उसे भी ज्यों का त्यों यहां उद्धृत करते दै “ऐसा भी कुविक 
करना कि, जो अविधि से जिन-मन्दिर या जिनप्रतिमा बनी है, उसके | 


की आज्ञाभङ्गरूप दूषण लगता है। तथादि श्री कह्पभाष्ये । 
निस्सकडे मनिस्सकड, चेइए सव्विहि थुई तिन्नी। | 
वेळंब चेईयाणि य, नाऊ इक्तिकिया वावि॥ १॥ । 


तब एक २ जिन मन्दिर में एक २ थूई पंढ के देवचन्दून करे । “इस 
सचे जिन मन्दिरों में विशेष रहितपणे भक्ति करो अरु अशक्र्य-प 
अविधि आशातना दोष अपने जाण अजाण में लगा होय, तिस ' 
. जिनपूजादि त्य करके अविधि आशातना निमित्त मिथ्या दुष्क 
ओ- यही श्रद्धावन्त का लक्षण है | परन्तु अविध्यादि दोष का चि 
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_जिनदशैनादि त्याग के विकल्प का त्याग करके विधिमार्ग की अन्वेषणा 
करनी यही तत्व है ।” इस 'रीति से “जैन तत्वा” के ६ वां परिच्छेद के 
३१७ वां पृष्ठ में लिखा है, जिसका कर्ता न्यायाभ्भोनिधि श्री आत्मारामजी 
है, जिन फे लेख की समीक्षा में “स्याद्वादानुमव-रल्लाकर” के तीसरे प्रश्न 
के उत्तर में लिख चुका हँ । रहे दूसरे वही रल्राकरचासी श्रीधन- 
विजयजी, जो जतियों को छोड़कर क्रिया-उद्धार कर अपने को आत्मार्थी 
तथा उत्कृष्ट वतलाते हैं" और जो सफेद कपड़े वाळे तथा तीन थुई को | 

मानते हैं। ये दोनों ( आत्मारामजी और घनविजयजी ) अपने २ को 
विद्वान, समकते हैं। परन्तु इस गाथा के अर्थ से पाठकगण वुद्धिपूर्चेक 
विचार करेंगे, तो दोनों की विद्वत्ता का उन्हे पता लग जायगा | कारण 
कि इस गाथा का अर्थ दोनों फे भी मत में यही है कि--“निभ्नाकृत और 
अनिश्राकृत थे दोनों प्रकार के जिन मन्दिर की भक्ति समानसाव से | 
करनी चाहिये” इसके सिवाय विधि ओर अविधि की कुछ भी जिक्र 
प्रस्तुत गाथा में नही है और न उन्होंने भी बतळाई है, फिर समझ में 
नहीं आता कि, उन दोनों विद्वानों ने विधि अविधि के विषय में यह 
गाथा का प्रमाण क्यों लिख कर दिखाया ? जब वादी का यह पक्ष दै 
कि अविधि से जो जिन मन्दिर और जिनप्रतिमा बनी है, उसको पूजने 


से, दरशन आदि करने से अविधिमार्ग की अनुमोदना होती है और उससे * 


भगवन्त की आज्ञा-भङ्ग रूप दूषण लगता है, तब इस पक्ष के उत्तर में. 


उन्हो को ऊपर की गाथा जिस में विधि अविधि की कुछ भी जिक्र नहीं... 


लिखना केसे सङ्गत हो सकता है? यह उत्तर तो ऐसा असम्बद्ध माळून 
होता है कि जेसे किसी ने कोई आदमी को पूछा कि 'रेतू कोन है? !' 


तव दूसरे केउत्तर दिया कि 'मैं जाट हैं'। यह सुनकर पहले आदमो ने . | 


कहा कि 'जाट रे जाद ! तेरे सिर पर हो खाट! । तब जाट पूछते लगा कि 
|` रै! तू कौन हे?” तब उसने कहा कि 'में तेली हँ। तब जाट ने कहा कि 
| 'तेली रे! तेली ! तेरे सिर पर कोल्ईँ' । तब तेली चोला कि भाई! 
। तुक्‌ ( अनुप्रास ) तो न मिला!। तब जाट बोला कि तुक मिले यांन, 
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मरोगे !” इसी तरह र्लाकर च प्रश्न | 
जल त के लिये लिख दिया, उत्तर आवे या च प 
क्या ? अपनी विद्वत्ता तो छांट बतायी और इस मसल को भीर ह: | 
“कहीं की ईस्ट कहीं का रोडा, भाणवती ने झुनचा सर दु 
टे क भोळे जीवों को बहकाया, जिनाशा का | 
इस ज्र 
तनय के अर्थ में भी ऐसा लिख दिया है कि जिन मर रा | | 
जिन प्रतिमा की पूजा प्रतिष्ठा को प्रमादादि दोष से जानकर केवा | 
दुःख का भागी होता है, परन्तु जिनमन्दिर जिनप्रतिमा दूसरे को अवन्‌ ई म 
नीय नही । तो अब हम इन दोनों बातों पर विचार करते है ह | 
सर्वश्ञ चीतरागदेव ने विधि का प्रतिपादन शास्त्रा मे क्यों किया ? ® वहि 
विधि का प्रतिपादन है तो अविधि कर निषेध अवश्यमेव हो गया | 
कदाचित्‌ ऐसा कहोगे कि, जैनशास्त्रों में अपवाद मागे भी तो सवे व 
जे कहा है। तो हम कहते हैं कि जिसे कोई विशेष कारण या बाघा। 
पड़े, वही अपवाद मार्ग से दोष लगावेगा, परन्तु उसके अपवाद र्ष | 
से सब को ही अपवाद कारण तो नहीं मानना पड़ेगा । और-चह अप मा 
कुछ प्रवृत्तिमागे न होगा, क्योंकि अपवाद तो कारण से है। कदाचित्‌| 
तुम ऐसा नहीं मानोंगे तो हम ठग्दै पूछते हैं कि तुम यतियों का नि 
क्यों करते हो ! क्योंकि घे यतिलोक प्रमादादि दोष से, जानकर अवि 
पूवेक चारित्र पालते हैं, इससे वे इवेंगे, परन्तु ग्रहस्थो को 
कहने भाफिक अवन्दनीय न. होने चाहिये । फिर तुम अपने ग्र सों को | 
क्यों कहते हो कि इन यतिओं को बांदने से मिथ्यात्व लगता है गर. 
भगवान्‌ की आज्ञा इनको चन्दन करने की नहीं है। तुम्हारे छे स ५ 
= 'सहुपइटक' आदि भ्यं में जिन मन्दिरं में चैत्यवासी, शिधिढाचा | 
पन रहते हे, उन मन्दिरा का वा जिनविम्बों का मानना निषेध केय त 
. घया तुम्हारी लिखी हुई सूत्रों की -गाथा का बोध उन आच 
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. था, जो उन्होंने वहाँ अविधि वाले मन्दिरों में था, जो उन्होंने वहां अविधि चाले मन्द्रे में जाना सब के दये सि | 
ही कर दिया ? जहां जाना ही निषेध है वहां पूजादि त्यो का करना | 
किस तरह वन सकेगा १ तीसरा और भी सुनो कि-उवचाईजी सूत्र में 
` अम्बड़ परित्राजक् और उसके सात सौ शिष्यों का वर्णन किया गया 
है उनमें यह भो कहा दै कि अत्यतीर्थ का ग्रहण किया हुआ चैत्य अर्थात | 
जिनबिस्ब, उनका में चन्दन पूजन नहीं करू। और ऐसे ही श्री उपासक 
` दृशाङ्क सूत्र के सप्तमाङ्ग में आनन्द आदि श्रावकों के सम्बन्ध में भी इसी 
अर्थ को जतलानेवाला पाठ है । Ee 
पाठक महाशयों को अब थोड़ा सा अत्यतीर्थ वा खतीथ का निदशन | 
करवाते हैं। तीशे अथवा मति या पन्थ इत्यादि अनेक नाम है। जिस 
में पहिले तीर्थ शब्द का अर्थ करते है “तीर्यतेत्नेनेति तीथम”। इस | 
तीर्थ के भी दो भेद हैं। एक जङ्गम दूसरा स्थावर | अब दूसरा मतिः 
शब्द का अर्थ करते हैं जेसे “मति, बुद्धि, मेधा” इत्यादि अनेक नाम है । 
अब पन्थशब्द का अर्थ करते है पन्थ, मागे, रास्ता इत्यादि अनेक ताम | 
- है | इन शब्दों में स्वशब्द लगते से अपना वाची होता दै, और अन्य शब्द 
लगने से दूसरे का वाचक हो जाता है। अब उन तीनों शब्दों को जोड | 
कर दिखाते हैं । जैसे स्वमति अर्थात्‌ स्वबुद्धि उस करके पत्थ कहता | 
संसार रूप मागे उससे तीथे नाम तेरना अर्थात्‌ पार हो जाना (मोक्ष | 
` जाना) इसी रीति से अन्यमति अर्थात्‌ अन्य बुद्धि उस करके पन्थ कहिये | 
संसार-रूपी मागे उससे तीर्थ कहिये तैरना अर्थात्‌ पार हो जाना। इसी . 


रीति से शब्दार्थ होता है। तो बुद्धिमान आंत्माथी विचार करते हें कि | र 


| - स्व नाम अपने से जो विपरीत सो अन्य अर्थात्‌ पर हुआ। तो इस जगह | > 


ऋषभदेव से लेकर श्वीमहावीर स्वामी पर्यन्त तो तीर्थङ्कर हुए हैं, उनकी... 


जो मति अर्थात्‌चुद्धि केवलज्ञानमयी, उस फेवलज्ञान रुपी बुडि से पस्थ 

रहिये संसार रूपी मार्ग उससे तीथे कहिये तरने की जो विधि, उससे _ 

जो विपरीत कहनेवाले गोशाळा जप्रालि आदि, बे लोग तीथंडुरो के 
सामने अन्पतीर्थ में थे | उन अन्य तीर्धेवालों ने जो जिन मन्दिरं या 
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_ संसार-भ्रमण-रूप दण्ड सुनिश्चित ही भोगना पड़ेगा । वसे ही 
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अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । री 


७९ ' Gamat. 
न इई है, वह शाख्राचुसार अवन्दनीय न्य हवे! 
जिन ल्य वक में जो दिंगग्बरादि जेनी पुकारे जाते दे ९ 
छ र जो शवेतास्बरादितीथे चा मन्दिर वा जिन बिस्बो को अहण करते 
ग जिन मन्दिरादि पूजनीय, चन्द्नीय नही है. 


आज्नायवालौं के वे 
Nala अविधि कर डाळी है । इसी लिये आचाये लोग धरावे | 


मन्दिरी में जाना निषेध करते है; यहां तक कि 

5 Pa ने ग्रहण करने का विचार किया | 
तभी से आचायोँ ने इकडे होकर दिगगबरियों से तीर्थ सुरक्षित किया और 
“्डञ्न्त सइलसिहरे” इत्यादि गाथा से श्वेताम्चरियों की तरफ गिरनार 
सिद्ध हो गया । और “सिद्धाणं बुद्धाणं” के पाठ में श्री तभी से शुरु है, 
ऐसा मेरे श्रवण में आया है। इसमें मुझे. विवाद नहीं हैं। मेरा जित 
विम्ब लिखने से इतना ही मतलब थां कि श्वेताश्‍्वर आम्नाय के 
/ चगेरह को दिगम्बर लोग यदि ग्रहण करे तो उसको शवेतास्बरः आज्ञा 
चाला साध-ध्रावक चन्दन करे नहीं, ओर उस जिनमन्दिर या जिनविश्य 
का पूजन सी करे नहीं। और दिगस्बरी का जिनविस्व कराया हुआ हो 
तो, उसमें तो सुनिश्चित ही चन्दन पूजन निषिद्ध है । और सभी श्वेता. | 
स्वरी लोग चत्तमान में निषेध करते भी हैं । क. 
रल्लाकरवासी ने जो ६५-पत्र में लिखा है कि “सर्वत्र तीर्थडुर कां 
आकार देखने से तीर्थङ्कर वुद्धि उत्पन्न होती है, ऐसा न मानियेगा तो न 
जिनविम्ब की अवज्ञा से दुरन्त संसार में भ्रमणरूप सुनिश्चित दण्ड उसे | 
होगा [” इस लेख से रलाकर फे वासी को जो उन दिगम्बरो के जित | 
मन्दिरों में तीर्थकरों के यथावत्‌ आकार को देखकर भी अपने श्रावक । 
को वहां आने जाने तथा चन्दन पूजन के लिये निषेध करते है, दुर 


के मन्दिरो में भां तीथेंडूरों का आकारादि यथाचत्‌ दृष्टिप्थ 
और श्रावक लांग उसी की अवज्ञा करेंगे तो तुम्हारे 


___ भी.दुरन्त संसार का दण्ड होगा । और जो चैष्णव लोगों. के 


अध्यात्म अनुभव योगं प्रकाश। . 


यण में जिन-प्रतिमा के सद्ठशाकारवाली मूर्ति लोग कहते है को उई न 
माननेचाले तुम लोगों को पूर्वोक्त द्एड का भागी होना पडेगा जो चैष्ण- 
वादि जिनमन्दिर या जिनप्रतिमा को ग्रहण करें और उसका आकार | 
किसी भी प्रकार से न बदले, तो उसकी सेवा पूजा नमस्कारादि न करने 
से तुम्हारे ळेखानुसार तो दण्ड. अवश्यमेव . होगा, क्योंकि आकारादि के - 
देखने से तीर्थङ्कर बुद्धि उत्पन्न होने में वहां कोई सन्देह ही नहीं है। इस 
लिये तुम ( श्रीधनविज्ञयजी ) यदि कुछ भी परामशे-पूषंक उल्लेख करते 
तो तुम्हारा श्री आत्मारामजी को कूप-मण्डूक वतळाकर अपने को रका. 
करवासी सिद्ध करना कुछ सङ्गत होता । यदि तुम कहोगे कि वे लोग 
तो सम्पूर्ण अविधि करते हैं, इस लिये उनका निषेध किया है, तो हम 
कहते हैं कि हे रलाकर के वासी, विद्वत्ता के दुश्मन ! इस तुम्हारे कहने 
से तो बाजार में बोर ( बेर ) बेचनेवाली कुञ्जडी के “मेरा बोर मीद्ा 
दूसरों का खट्टा” यह वचन के माफिक अपनो अविधि तो अच्छी और 
दूसरों की अविधि खोटी हुई । अहा हा ! क्या कहना इस विद्वत्ता का! 
और भी सुनिये कि यदि जिनप्रतिमा देखने से ही तीथंडुर बुद्धि 
उत्पन्न होती है तो फिर तुम जो प्रतिष्ठा, अज्ञनशलाका आदि कराते हो 
वह तुमारा कराना व्यर्थ है ; क्योंकि बिना प्रतिष्ठा फे बिम्ब है, उनसे सी 
तुम्हारे लेखानुसार तीर्थङ्कर-बुद्धि हो ही जायगी, फिर लोगों को खचे 
कराना, अपने आडम्बर को दिखाना, झुठा उपदेश लगाना, बाळजीवा 
को वहकाना, अच्छा नहीं । इस लिये विधि अङ्गीकार करो, अविधि से _ 
डरो, क्योंकि आप लोगों ने यतिपन छोड़ा और क्रियोद्धार किया ओर 
उत्कृष्टे चने, आत्माथी कहलाये, और अविधि में भी अपने पाआं को | 
फैलाये । ° इससे तो यह सिद्ध हुआ कि आप का दूसरा व्रत यथावत्‌ 
नहीं हे। उ्लैरभी जो आप लिखते हें कि--अविच्छिन्न परस्प _ 
-से तीन थुई श्रीमहावीरस्वामी से चली आती है, आप का यह लिखना _ 
आप के दूसरे महाघत को दूषण देता है। क्योंकि देखिये- श्रीजगचन्द्र 
सूरिजी ने तपागच्छ बिरूद पाया, और महावीर खामीजीसे तुमने उका . 
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कैसे इस लिये दूसरे महात्रत में दूषण आया और | ` 
os ल सन्देद उत्पन्न हुआ कि है 

भी दूसरे व्रत का त्याग नहीं दीख स्य 7 र 
और, जो तुमने न्वतुर्थस्तृतिनिर्णयशंकूद्वार' में मोहनलालजी केऊपर | 

` ह उक्ति घटायी है कि “गङ्गा गये तो गङ्गादास जसुना गये तो यमुनादास” 
यह उक्ति तो तुम्हारे गुरुजी के ऊपर ठीक २सङ्गत होती दै । वही च 
हे कि-रतलाम, जावरा, खाचरोद आदि नगरौं के भ्रावकों से सुनने ७ 

आया है कि गुड की वस्तु दूध दही के साथ नहीं खाने का नियम | 
उन्होंने करवाया था । परन्तु नीमच आदि मेवाड देश के संयोग से, और _ 
बाईस टोला की प्रवृत्ति वहां विशेष होने से इस प्रान्त के लोग, गुड । 
मालपूआ दही से खाना और गुड को लापसी दूध से खाना, और दूध में । 

_.. गड मिळाकर पीना, पसन्द करते हैं। इन्होंने भी यह देखकर वैसा । | 
उपदेश चळाया। यदि खाने का उपदेश न देते तो उनके श्रावक उ से | 
रइ जाते। इस लिये जैसा यहाँ देखा वहां वैसा ही उपदेश दिया। | 
दूसरा मेरे सामने भी कहा था कि ;--'साध्वी-अआर्या पुरुषों में ड | 
न दे, केबल स्त्रियों में उपदेश दे” ऐसा नीमच नाम के नगर में कहा था| | 
' परन्तु छावणी में दीपचन्द्र डागा मेनेजर और माङ्गीलार उ हा 
सामने मेरे बैठे हुए, खी पुरुष दोनों के सामने मेरी रूबरू में सा 


“बात बह तेरे त्रे को यदि आप लगावे कें को” । 
त) 
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अनेक सी बातें हैं कहां तक लिखें ! जिस रीति से तम्हा कहना हे | 
उस ही तरह का तुम्हारा लेख भी देखने में आता है। इस ल्यिही | 
चार थुईवाले यति-संवैगी लोक अपने आवकों को तुम्हारी कराई हुई 
प्रतिष्ठावाळे मन्दिरों में जाने से निषेध करते हैं, जो तुम्हारे कथनानुलार | 
चळे तो कभी भी न रोक । 
. इस लिये अविधि मत करो, विधि को अङ्गीकार करो। तपागच्छ 
के नायक श्रीहीरविज्ञयसूरिजी ने अपने प्रश्नोत्तर में लिखा है कि “द्धानां 
. जिनाल्ये रात्रावारत्रिककरणं नोत्तमम” अर्थात्‌ जिनमन्दिर में रात्रि . 
को आरती करना अच्छा नहीं है। इनके विषय में विशेष हमारे रचे शि 
“जिनाज्ञा विधि प्रकाश” के पञ्चम प्रकाश में देख सकते है। और ५ 
सङ्घपद्ठक के १७ वें न्छोक़ से २२ वें सछोक तक की दडी ओर छोटी 
रीका में देखकर उन्मागं को उठाओ, किसी सद्गुण को चरणसेवा कर 
जैनधर्म को पाओ, क्यों व्यर्थ मिथ्यात्व को बढ़ाओ, कुछ अपनी आत्मा . 
की भी करुणा चित्त में लाओं। वत्तेमान समय में अविधि विशेष को | 
| होती है। इससे आत्मार्थी सब्यजीवों को अविधि को छोड़कर विधिही . 
ओर झुकता चाहिये । वत्तेमान समय में अविधि होने का कारण यही | 
मालूम होता है कि, सवंशों के न रहने से छझस्यों ने जिन धमे की उन्नति 
और प्रभाव दिखाने के लिये, और भव्यजीवों के कल्याण के निमित्त, ओर 
भविष्य में भी भव्यजीवो के उपकार के कारण भोसवाल पोरवाळादि को _ 
उपदेश दे जैन बनाया । तथा हुरडा अचसपिणी-पञ्चम काळ, और झं 
यति की पूजा का आश्चये और सर्वज्ञ वीतराग भ्रीमदावीर खामी का. 
यह वचन कि पञ्चम आरे में घमे को चालती के समान सुएड (साधु) | 
लोग कर डालेंगे, कल्पसूत्र में भी पक स्थान में ऐसा पाठ है कि “मुरडा . 
बहचोऽस्पे श्रमणाः” अर्थात्‌ मुख्ड - सुण्डाकर वेषधारी साघु बहुत हो 
जायेंगे, किन्तु भ्रमण वास्तविक सुनि-महात्मा कम रहेंगे। ये ही सब | 
` कारण है कि जैनधमे में विशेष भेद प्रभेद होते दी चले गये। जाति से | 
| जैन गृहस्थ और श्मशान वैरागी साध, दोनों का जब मेल हो गया ओर > 
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तब अं 
रागद्वेष बढ़ने छ्गा इनमें क्रिस को ज्जेनी मानें 9 क्योंकि सब ही 


पने को सच्चा और दूसरों को झूठा कहते. | 
२ कर को लड़ाना, और अपने २ रागियों से 
द he ख्याल न करना, और मन्द्रादि बनवाकर आप्‌ |. 
आ और जाति कुछ के जेनी होने से सव को चुलाना और | 
` चत्ता करने से जो अविधि दोती है, उसका कारण 
आ तन को देख कोई रोकटोक भो नहीं कर सकता | 
आर लोग भी लोभ के कारण कुछ नहीं कर सकते । क्योंकि 
ओसवालों वा पोरवालों ( श्रीमाळ भी उसमें शामिल है.) फे सिवाय 
घनादि का अर्पण वा सत्कारादि करे कौन १ इन कारणों से विशेष 
विधि की प्रवृत्ति हो गयी । किन्तु पक्षपात को छोड़कर आत्माथों 
जैनशास्रानुसार विचार करें तो जो हमने मत पन्य चा तीर्थं का अथे 
पहिलै दिखाया दै, उस अर्थे के अनुसार जो इस समय में भेद्‌ हैं, वे एक 
से एक अत्य है, क्योंकि चीतराग सर्वज्ञ देव की आज्ञा तो एक में बनेगी, 
न कि भिन्न २ मत में और भिन्न २ सामाचारी में । 
इस कारण से यदि कोई किसी को कहे कि तुम अविधि कर रहे 
हो, अथवा जो मन्द्रादिक की आशातना से बचाने की चेष्टा की जाय 
तो ओसवालादिं सानुकूल न होने से कभी भी आशातना न टालेंगे | 
इस बात का एक उदाहरण मैं पाठकगण फे समक्ष दिखाता हूँ कि संवत्‌ 
१८५२ के वर्ष में श्रीफलोधिपाशवेनाथ में इतनी आशातना होती थी 
पूरा मन्दिरका कचरा ( कूड़ा ) भी न निकलता था, और पूत का भी 
टिकाना न था। और माळियों ( मन्दिर में पुष्पादि छानेवाले नोकर ) द| 


अध्यात्म अनुभव योग परकार । | 
१ 


होने का समय आया कि 
सूत्रों का प्रमाण दे दिलाकर अ 


'काम करते थे । और थोरियों ( नायकको ) को जमीन का तो किस 


८७८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


विशाल 


>232:57->्य्य्््य्य्य्य््य््म्स्प्य्ध्प्न्ट्ल्म्स् पक कप कसर 5 = 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश | 


ANY 
२५०७-५७-६० क 720 


९8. 
SSIS ISIN NN 


४0७४४ EET (८५८००८ - 
पता भी न चलता था । परन्तु यह जेनधमे का दास भाण्ड-चेष्टा करता 
हुआ पहिले मेड़ते में गया तो वहाँ मी मन्द्रं की आशातना देली | 

उस जगह के थ्राचकों से कहकर आशातना बहुत कष्ट से हराई, और 
जैसा कहा वेसा वहां के श्रावको ने प्रबन्ध किया । परन्तु श्रीफलोधिजी- 
के नवीन कारबारी (कार्यकर्ता) जोधपुर में रहनेवाले भण्डारी उद्यंचन्द 
चिगेरह थे । उन्होंने पुराणे भण्डार के जो रजत-पात्र ( चांदी के बत्तेन ) 
कलश, तामलिया, आदिं थे, वे ऐसे लोगों के हाथ बेचे कि जो लोग उन 
बर्तनों में खराच चीजें रखकर खाते हें। अब बुद्धिमान्‌ विचार करें कि 


` गावित आतमाओं की चढ़ाई हुई वस्तु का बिना ही किसी लास मुसीबत 


के बेचना कितना अनुचित है ? इसको रोकने के लिये मैने भरसक 
प्रय्न शुरू किया । और जो कार्यकर्ता ये उनको कहलवाया, परन्तु जव. 
उन लोगों ने कुछ भी न खुना, तब जो मारवाड़ तीन परगने का सुस- 
लमान खुपरिटेण्डेएड था, और मेड़ता का सी पक हाकिम ( अधिकारी ) 
कायस्थ ( पश्चोली ) था ; इन दोनों के दारा मालियों की जमीन तथा 
घर छुड़वाकर मन्दिर के वालुक करवा दिये गये। ओर भविष्य में 
माळी या दूसरा कोई इस जमीन तथा घरों को गिरवी न रख सके पेसा 
ही बन्दोवस्त किया गया। ऐसे ही सेवक लोगों से लेख करवाये कि 
मन्दिर में यदि कचरा ( कूड़ा ) रहेगा तो चार आने और पूजन में यदि 
न्यूनता हो तो आठ आने दण्ड देना होगा। ऐसे इस जेनधमे के किर 
ने उस समय लेख करवाये। साथ ही कुछ त्रुटियां देखने में आई तो. 
उनसे जुर्माने (दण्ड) लेकर भण्डार की बही' खाते में जमा भी करवाये । 


| | देखनेवाले सज्ञन प्रसन्नतापूर्वक वहां से देख सकते है। और जो मेले 


के अवसर थर मन्दिरजी की परिकर्मा में झूठ आदि फॅकते थे, उनका 
उतरना और कठ गेरना बन्द करवाया।. और २५ वीघा जमीन में 


_ज़ागिरदार बाड़ा आदि न बनाने देते थे सो मी बनवा दिया । और 


थोरियों की २५० बीघा जमीन की किसी को सी खबर न थी, ओर 
जागीरदार ने दबा रखी थी, सो भी डटर करवाकर थोरियों से लेक 
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चाया । परन्तु इन सब कार्या के द करने पर कारवारियो का द पर कारवारियों का ६ | 
चार देखिये कि उन्होंने सेवकों से मेरा अपमान करवाया और फिर । 
सेवको से मन्दिरं की आशातना करवाई |. सो मेड़ता के सच लोग ( 
न्त जाति-कुळ का धर्म हो जाने से जो जिनकी मौज में आता । 
सो वे करते हैं, परमब से न डरते हैं, न गा कोई जेनी हो तो उसकी हंसी | 
करते हैं। इस लिये-यथार्थ कहना खुनना कष्ट ता हो गया है, क्योंकि ! 
शास््रों के देखने से माळूम होता है कि--पहिले जेन ग्ृहस्थ लोग श्रमणो. | 
पासक अर्थात्‌ जेन ' साधुओं के उपासक कहलाते थे। परन्तु वत्तमान - 
काल में भेषधारियों को लोग “ये ओसवालों के गुरु है” ऐसा कहते ही 
इस तरह शहस्यों ले साथु पोछाने जाते है । इसी कारण से ओसवाल 
को अभिमान आया, इससे विनय को उठाया साधुओं पर हुकुम चलाया, 
जो कोई साध नमाने तो उलटा उस साधु को धमकाया, याद (कण्ठ 
पूरा नहों नवकार और श्रावक नाम धराया इसी लिये जगह २ 
मन्दिरो को आशातना बढ़ाया, जाति-अभिमान पर चढ़ मन्दिरों का घन. 
._ खाया, इससे हो ओसवालां में द्रिद्रंपत है छाया । अविधि चळने में भी 
ये हो सब कारण जान पड़ते हैं । इस लिये जो आत्मार्थी हो ओर बै 
यदि अपनी आत्मा का परमाधं लिद्ध करना चाहें तो अविधिमागं को 
छोड़ कर विधिसहित भगवदुदेव की आराधना करें  , | 
कदाचित्‌ यदि कोई कहे कि आप, जेसा पवित्र मन्दिर कहते 
चैसा वत्तमानकाल में होना कठिन है । इस पर हमारा कहना यह है कि 
यदि आधुनिक मन्द्रो में सन्देह है. तो पुरातन समय के जो जितम 
और जिनबिग्ब हैँ उनकी सेचापूजा आप लोग करें। परन्तु उस: 
अविधि आशातना आदि यथाकति न होने दें । कदाचिन्‌ जातिकुळ 


करे। और पूजनादि की यदि भावना हो तो मानसिक पूज 


अध्यात्म अचुभ॑च योग प्रकश। . ७६ 


पसक पूजादि की विधि पूजादि की विधि तो प्राणायामादि के निरुएण क अस 

कहेंगे । [ 
अब यहां यदि कोई शङ्का करे कि सूयेको तो वेष्णवादि लोग जलादि 
के अर्ध देते हैं या जळ चढ़ाते हे, तो चेष्णों के माफिक कृत्य हो जायेगे 
इस पर हमारा कहना यह है कि जेनशास्त्रो में कहा है कि सूर्यादि के 
विमानों में शाश्वती जिनप्रतिमाये हैं, इस लिये उसके सामने पूजादि 
करने में कुछ हानि नहीं । कदाचित्‌ यह कोई कहे कि सूर्य यदि मेघाच्छन्न 
हो तो विना सूर्य के दशन किये चह इत्य केले हो सकता है? इस पर 
हमारा कहना है कि ईशान कोण के सामने चेत्यंवन्दनादि करें। कदा- 
चित्‌ कोई इस पर भी प्रमाण पूछे तो खुनिये-प्रातःकाल जो राइप्रतिक्रमण 
करके वाद्‌ में सीमन्धर खामो का चेत्यवन्दन नेतिक ( रोज़ीना ) करते 
है, यह प्रत्यक्ष प्रदत्ति-मार्ग ही प्रमाण है। यदि ऐसा कदे कि दिस 
(दिशा का भ्रम) हो तो क्या करें ? इसका उत्तर यह है कि-जो मानसी 
पूजा की विधि आगे लिखेंगे उस विधि से अपने हृदय कमल के ऊपर 
मानसी पूजा करें। इस तग्ह आत्मःथो भव्यजीव अविधि को छोड़कर 
शास्त्रानुसार विधि को अङ्गीकार करें। क्‍योंकि अविधि आशातना वाले 
स्थान में यदि पूजादि करेगा तो उसको यथावत्‌ बोधिबीज और आत्म- 
खरूप न मिलेगा। लोक में भी कहते हैं कि अच्छे खान में बैठने से 
अच्छा होगा, अच्छी वुद्धि प्राप्त होगी। यदि जुआरी, चोर, व्यमिचारी 
आदि के पास बेठेगा तो बुरे आचरण प्राप्त होंगे। ; 

इस लिये जिस जगह शास्रासार विधि सहित जिनमन्द्रि तथा 

जिनबिम्ब को देखने से चित्त प्रफुलिंत एवं आनन्द युक्त हो उसी खान में 
आत्मा को ध्यानपूजादि करने चादिये । क्योंकि अविधि का संत, बचत 
और काया से करना कराना तो एक तरफ रहा, किन्तु चित्तन-अचुमोदन | 
ं >करने से भी दुःख का भागी होता पड़ता है.। धीपालचरित्र में लिल्लादै 2 
कि--रलदीप वाला राजा अपनो पुत्री को महत्य के समय में सु को | 
भक्ति में छोन देखक्रर आनन्दित हुआ। और उसने इतना ही सत र 
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मिळे तो ठीक। ठीक इतना विचारने पर ही मर जज (१ 
के कपाट बन्द हो गये । विशेष कथांश श्रीपालचरित् में देखो । हमें तो 
केवळ अवज्ञा का उदाहरण मात्र यहां दिखाना या । पविज्ञात्माओं ह /* 
विधिपूर्वक बनवाये हुए मन्दि में पेले २ साक्षात, चमतकार देले | 
आते थे, जिस से भव्यात्मा को एकदम रद्ध, साच, भक्ति उत्पन्न ह 
जाती थी. और भविष्य में ऐसे पवित्र स्थानों में अविधि आशातना करने 


. .तो इतना गोलमाल रहता है कि जिस का कुछ ठिकाना ही नहीं । मन्दि | 
सम्बन्धी पारस्परिक ईषायें ही प्रथम आत्मा को पवित्र नहीं होने देती, 
तो शुद्ध-मक्तिभाव हमारे हृदयों में उत्पन्न हों, इनकी तो प्राय 


लिख दिया, आत्मार्थियों ने जिनाज्ञारूप अखुतरख पिया, जिन्होंने योगा क 
भ्यासरूप दीपक आगे धर लिया, हुआ उन्हें अजब प्रकाश, आत्मरूप दुब 
सुक्तिपद्‌ वर लिया। . ` र्ण 
प्रक्षः--परन्तु बहुत जन ऐसा कहते हैं कि जो पूर्व में ( पहिले) | 
नियम किया हुआ हो तो कैसे छोड सकता है? क्योंकि नियम कर | 
छोड़ने वाले की ढुगेति होती है। क | 
उत्तर दै भद्र, व्‌ तेरा कथन समकधूर्वक नही है, योद सहस | 
के संसगे बिना कुगुरुमं का सम्बन्ध होने से जो कुमागे- में चल रहे है 


€ 


. उस कुमाग को छोड़ने की कभी इच्छा होने की नहीं | जिस 
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आप का भी तके है। इस लिये आप के इस सन्देह को दूर करने के 

लिये शास्त्रों के प्रमाण सहित जिनाज्ञा को बताते हे, शुद्ध जिनमागे 
खीकार' कराते हैं। देखिये, उपासकद्शाङ्ग ( ससमाङ्ग ) सूत्र में गोशाले 
के श्रावक शादूलपुत्र आजीवक उपासक ने गोशाले से सम्यक्त्वादि घत 
छीकार किये थे और महावीर खामी को तरण-तारण नहीं मानता था । 
किन्तु जब महावीर खामी के पास गया और धमेस्वरूप को सुन कर 
जाना, तव गोशाले के धमे को धर्माभास समझ कर परित्याग किया | 
ऐसे ही अस्बड परित्राजक ने भी पूचे के नियमों को जो नियमाभास ये. 
भगवान्‌ महावीर से धमेस्वरूप तथा आत्मस्वरूप को जान कर परित्याग 
किया। पेसे ही वत्तेमान समय में भी जेनशास्त्रो से अज्ञात गुरओं के 
दिये इंए कुछ नियमों के परित्याग में कोई बाधा उपस्थित नही हो 
सकती । किन्तु पहिले सद्गुरु के सुख से तत्त्व श्रवण कर ले कि जिससे 
उसके समस्त भ्रम दूर हो जावे। ओर पीछे कोई भ्रमाभास बांधाये 
देवाचेनादि विषय में या शास्त्रों के विषय में उपस्थित न होने पावे । और 
निश्चित कर ले कि पूर्वे में में भ्रमवश भूला हुआ था, जो देचवन्द्न-पूज- 
नादि की में निन्दा करता था, वह मैं बुरा करता था । अब उस निन्दित 
कमे को छोड़कर सदुगुरुओं के पास चलकर नियम लूँगा । ऐसी भावना 
करके सदगुरु के पास जावे, और कहे कि हे भगवान्‌! आप जैसे महा- 
त्माओं के संसर्ग से मेरे जिनेन्द्राचेन आदि विषय में समस्त भ्रम दूर हो 
गये है और अब सुके आप नियम करवाइये कि स्थापनारूप जिनेन्द्र का | 
नित्य दर्शन-पूजन किये बिना अन्न-जल न छू और नित्य वैसे नियमों 
को पालन करू। अब ऐसी दशा में कोई अनन्य थद्धाळु होकर नित्यं 
प्रति आगे क्षे बढ्चढूकर धर्मछत्य का पालन करने लगे, तो हम पूछते है 
| ` कि ऐसी पवित्र व्यक्ति का नियम भङ्ग हुआ या उलटा ठीक २ तरह 
से आराधन हुआ ? तुम्हें कहना ही पड़ेगा कि असन्मागे से निकल कर | 
सन्मागे सें आने से पुण्यादि का लाभ दुआ और पापों का बन्धन छूटा। 

इसी: तरह सभ्यक्त्वादि अनेक नियम जिन-धमे “से विपरीत चलने चाळे | 
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दो रें का संसर्ग झा तब पूव 
बाद जब सद्णुष्यो का स्‌ » तब पूरे र 
कुणुरुओं से लेने के बाद ज राजन घर म 


५ 
| 


सत्य ब 
ss धर्म ही होगा। तात्पर्य यह है कि यदि कोई आत्मा 


के संसग र्‌ 
Fi के नियम छोड़ शुद्धमागोचुसार विधि पूपं 


उससे त्याग-भङ्ग नहीं कहा जायगा, त्युत पाळ | 

ख पे । इसी प्रकार अविधि को छोड़ कर शुद्ध विधिक्षे] 
स्वीकार्ने में कोई सन्दे मत करो, संसार सागर से तरो, मिथ्यात्‌ 
से डरो, कुणरुओं का संसग परिहरो, सदुगुरुओं की चरण-सेवा हो 
इस रीति से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जानों, अविधि कह कर धमे 
छोड़ना भी मत मानों, शास्त्रायुसार अपनी आत्मा को पहिचानो | a | 
"जब किसी एक मूढ़-मती, उतकट वषी, अपनी आतमा को डूबानेवार॥| 
छापना-निश्लेप को उड़ानेवाळा, जिनप्रतिमा के ऊपर २३ बोलों बे 
* दिखाकर मूखाँ को बहकानेवाला का एक लेख भी मेरे देखने में या 
उन २३ बोलों को यहां दिखाकर पीछे जैनशास्थानुसार उसको मूखत| 
पाठकों को दिखाऊंगा। चे बोल ये हैं - मिथ्यात्वी १ भोगी २ 
३ आश्रवी ४ अप्रयाब्यानी ५ अविरति ६ तियेञ्च ७ प्केन्द्रिय ८ खाबर॥ 
अबोलते १० पञ्चमआरेहे ११ अनेकमन्दिर १२ रागसहित १३ क|. 
दिखते १४ स्थिर १५ आठकमे १६ चारपर्याय १७ रोमाहारी १८ पक] 
खान १६ नपुंसक २० सकषाय . २१ अज्ञानी २२ संखारगामी २३।३| 
बोलों को देखकर बड़ा आश्रये उत्पन्न होता है कि इसने अपना सिर य | 
सुण्डवाया था, क्योंकि पहिले हम लिख आये हैं कि सूत्रों में भीग/।| 
घर देव महाराज ने जिनप्रतिमा फे घर को सिद्धायतन कहा 


मिथ्यात PE, 


इना दिया और छुछ विचार न किया तो थोगणघरमदाराज 
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000 000 NYY र पर 
२३ बोल लिखनेवाळे सूख के समान भी ज्ञान न था ? जब उन्होंने जिन, 
प्रतिमा को सिद्ध कहा है, तो उन्हीं के आगम के अनुसार चलने का दम | 
भरनेवाळे स्वकपोलकटिपत २३ योलों को घड़कर उसे न मानने का 
और न मनाने का जो साहस किया है वह दुस्साहस ही है। जिन 
पवित्रात्मा गणधर देतों ने तीर्थकरों के मुख से त्रिपदी सुन द्वादशांगी रची, 
और जिस द्वादशांगी से अनेक भव्य लोग भवपार उतर गये और उतरेंगे, 
उन गणघरदेवों से विपरीत लेखनी चलाकर २३ बोलों की मन-गडन्त 
कल्पना करनेवाले मूढ लोगों को उन महापुरुषों की शासन-प्रणाली, 
अपने स्वार्थवश हो विगाड़ते लज्जा भी नहीं आती | किन्तु थे कितने ही 
अप्रामाणिक पोथे थोये घड़े, प्रमाणशून्य होने से बुद्धिमान्‌ लोग उसे केसे 
स्वीकार कर सकते हैं ? स्थापना के विषय में हम आगे भी लकड़ी के 
घोड़े का दृष्टन्त दे चुके हैं, बही समस्त का यहां पर स्मरण दिलाते है | 
और इससे वह असदुभूत स्थापना एक प्रकार की माननो ही पड़ेगी, नहीँ . 
तो शास्त्रानुसार झूठा होना पडेगा । पसे ही जिन-प्रतिमा को जिन 
स्वरूप मानना ही होगा । क्योंकि, 
“नामजिणा जिणनामा, ठवणजिणा पुण जिणिँद-पडिमाओ। | 
दृव्वजिणा जिणजीवा, भावजिणा समवसरणत्या ॥ १ ॥? 
. इसी रीति से उसे शास्त्रानुसार झठा होना पड़ेगा, और सुषाचादी 
होने से अनन्त संखार में रुलना पड़ेगा, शुइखियों के टुकड़े खाकर दुर्गति 
में जाना पड़ेग। | यहां स्थापना पर ही विचार दिखाये हे, पूजा पर विशेष 
क| अन्य बढ़ जाने के भय से अधिक नहीं लिखते'। मुव्य प्रयोजन भी स्थापना 
पर ही था । यदि पूजन के विषय में विशेष देखने की रुचि हो तो हमारे 
बनाये हुए*स्याद्वादःनुमतर-रल्राकर' के तीसरे चौथे प्रश्नोत्तर में विधिः 
| विधान पूर्वक पूजन-प्रकार तथा श्रावक की करणी तथा जित पूजन सें | 
एकान्त निजेरा होती है इत्यादि देखिये । अलं विस्तरेण | | ~ 
अब तीसरा द्रव्य -निक्षेपा कहते हैं किं जिसमें नाम हो, आकार हो, 
झुणों के लक्षण भी हों, किन्तु आत्मोपयोग न हो उसे द्रव्य-निद्लेप कहते 
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परन्तु जो भाव का कारण हो, उसका नाम दरव्य-निक्षेपा हे । इसके भे | 
दिखावेंगे। . 
vd निके कहते हैं कि जिसमें नाम हो, आकार हो और जो | 
लक्षण और गुणों से सहित यथावत्‌ वस्तु हो, उसे भाव-निक्षेप जाना | 
चाहिये । क्योंकि “अनुयोगद्वार सूत्र” में कहा है “उचओगो भावो” इस | 
तरह चारों निक्षेप कहे हैं। अब जैसे इन चारों'निदोपों को श्रीविशेषाः | : 
वश्यक के भाष्यादि में दिखाये हैं वैसे ही दिखाते हैंकि | 
नामजिणा जिणनामा ठवणजिणा पुण जिणिन्द्पडिमाओ। [| 
दव्बंचिणा जिणज्जीवा, भावजिणा समवसरणत्था ॥ १॥ . 

` निच्षेपों के उदाहरण । | 

अब इसका भावार्थ समझाने के लिये चारों निक्षेपा अन्तिम शासन. | 
पति श्री वर्धमान खामी को लेकर दिखाते हैं कि जो कोई वस्तु का नाम| 
चर्धेमान ऐसा रक्खा जाय वह नाम से वर्धमान है । जो कोई सद्‌, असह || 
व्यक्त या अव्यक्त वस्तु में स्थापना अर्थात्‌ उसी वस्तु पर विश्वास कर | 
- लेना कि यह वर्धमान खामी है उसे श्यापना कहते हैं। इसके दो मेद है।| 
एक तो असदुभूत, दूसरी सदुभूत । असदुभूत उसको कहते हैं कि। 
जिसका आकार तो न दीख पड़े, परन्तु एक चस्तुविशेष निश्चित हो| 
सके, जेसे कागज फे ऊपर नाम के अक्षर लिख देवे, अथवा मिट्टी की 
डली, माळा, काष्ठ प्रभृति जिसमें किसी प्रकार का आकार न हो। 
सदुभूत उसको कहते है कि जैसा परमेश्वर का आकार था वेसा ही 
यथावत्‌ आकार हो। सदुभूत के भी दो भेद हे | एक तो अछत्रिम 
`. दूसरा कर्जिम। नन्दीश्वर-द्वीपादि में शाश्वत सिद्धायतन में जो शाः 


नहीं । साढ़े पच्चीस देश जो आये हैं उनमें स्थित मन्दरो में जो प्र 
वत्तेमान काठ में विद्यमान हैं वे कृत्रिम कहलाती हैं। इस र 
` वधमान स्वामी की समस्त स्थापना बतलाई है। 
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स्वामी ने मरीचि फे भव में देखा कि यह चौबीसचे भव में तीथंडुर होगा, . | 


तब से लेकर उन्हें द्रव्य तीथेळुर कहेंगे । परन्तु जब उन्होंने तीसरे अव में 
एकाग्रचित्त से एकपद्‌ की आराधना की अथवा जव बीस स्थानक-पदां 


की आराधना की, उस समय चित्त में ऐसी भावनाएँ थीं कि, मैं संसार | 
के समस्त प्राणियों को शासनाउ॒रागी बनाऔँ, एवम्‌ धर्मात्मा बना सुखी | 


बनाउँ, और इन कमंचन्धनों को छुड़वाकर मोक्ष पहुँचाऊँ। जब पेसे : 
सद्विचार करके महावीर स्वामी की आत्मा ने जिन नामक उपार्जन 


किया और देव-लोक में पहुँचे । इस जगह भी नय की अपेक्षा से उनकी. 
आत्मा को भव्य-शरीर द्रव्य-जिन कहेंगे । और जिस समय साता के गये | 
में आये, उस समय जो जिन-नामकर्म की पुद्रळ वर्गणा से शरीर 
उत्पन्न हुआ और शरीर-उत्पत्ति से लेकर जब तक फेवलज्ञान उत्पत्न न | 


हुआ तब तक श्रीवर्घेमान स्वामी को द्रव्य-निक्षेपा से भव्य शरीर दव्य- 


जिन कहेंगे। तथा केवळान उत्पन्न होने पर भी देवच्छन्द में घेठे हुए 


और देशन। (धर्मोपदेश )न करते हुए श्रीचर्डमान खामी को द्रव्य निक्षेपा के 


से भव्य-शरोर द्रव्य-जिन ही कहा जायया । 


अव शशरीर द्वव्य-निश्षेपा कहते है कि, जिस समय थीवडेमान | 
स्वामी मोक्ष पघारे उसं समय से लेकर जब तक उनका शरीर दूध 
नहीं हुआ और इन्द्रादि. देवगण तथा मनुष्यवगे भक्ति करते रहे, उस 


समय तक श्रीवधेमान स्वामी क्रा शरीर द्रव्य-निक्षेपा जानना 
चाहिये । 

अब भाव-निक्षेपां कहते, है -जिस समय ओ वर्घेमात स्वामी को 
केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और देवताओं ने समवसरण रचा, और जिगडे 


में. बैठकर चारह परिषदों में देशना देने लगे, उस समय श्रीवर्धमान 


५ 


खामी भाव-जिन हुए) .यह चारों निझेपों का निद्शेन मात्र कर ०. 


दिखाया है | . 
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अब साधु के ऊपर चारों निक्षेपा दिखाते है कि--जिस किसी क 
नाम साधु हो बह नाम-निश्षेप से साधु कहा जायगा । और | 
नाम किसी कागज पर लिखना अथवा साचु की मूत्ति चित्र या पोरे. 
बनाकर रखना उसे स्थापना-साघु कहते है। जो पञ्चमद्दात्रत 
इरिया-समिति आदि अष्ट-प्रवचन-माता का यथार्थ पालन करे, और | 
बयालीस दोषों का परिहार कर आहार ग्रहण करे, एवं सत्तरह भेद 
कहा हुआ जो संयमादि है उसे पालन करे, परन्तु इन क्रियायों का ही 

जिसको उपयोग न हो वह द्रव्य-साघु है। जो साधु पूर्वोक्त क्रियाओं 

को विवेकपूर्वक आचरण में लावे, और आश्रव को रोके, संचर तया । 

निजञरा एवं उपयोग-पूर्वेक आत्म-ध्यानादि द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के छ्यि 

_ प्रयत्न करे, उसे भावसाधु कहते हैं। इस तरह साधु को लेकर 
निक्षेपों का वर्णन किया । 


, तप के उपर चारों निक्षेप । 


' ` तप ऐसा किसो का नाम रख लिया उसे नामतप कहेंगे। । 
करने की विधि शास्त्रा में लिखी है, उसे स्थापना-तप कहते हे | 
कारसी, उपवास, बेला ( दो उपवास ), तेळा ( तीन उपवास ), अ 
( आठ दिनों का उपवास ), मासखमण इत्यादि व्रत ले आहारादिक 


अध्यात्म अनुभव योग प्रका । | दोन 
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विस्तार के भय से अब ज्यादह दृष्टान्त न देकर इस भ्रंथ के ऊपर ही चारा 
निक्षेपो कां अवतरण करके इस विषय को समाप्त करूँगा | 


प्रस्तुत ग्रन्थ के ऊपर ही चारों निक्षेप । 


“अध्यात्मानुभव योग प्रकाश” ऐसा इस ग्रन्थ का नाम रखने ले 
अध्यात्मानुभव योग प्रकाश नामनिक्षेप हुआ। इस ग्रन्थ का जो नाम 
है, उसके अक्षरों को काग़ज़ के ऊपर लिखना, अथवा इस समस्त प्न्य 
को लिख कर, स्थापित करने को स्थापना अध्यात्मानुभव योग प्रकाश 
कहना चाहिये । 

इस अन्थ में जो लिखो हुई बातें हे, उनको याद करके लोगो में 
कहना, अथवा क्रिया का करना, किन्तु आत्मोपयोग-शून्य होकर; 
अथवा जो क्रियाएं स्सृति-पथ ( स्मरण ) में तो हैं, किन्तु उनके खरुप 
का विकाश न होना, यह द्रव्य अध्यात्माजुभव योग प्रकाश है। इस | 
न्यनिक्षेप के दो भेद हैं। एक आगम से दूसरा नोआगम से। आगम 
से तो उसे कहते हैं कि, ग्रन्थ फे अनुसार बात को जाने, परन्तु उस 
बात का उपयोग न हो उसे आगम द्रव्य निक्षेपा कहते हैं। नोआगम 
द्रव्य-निक्षेपे के तीन भेद हैं ;-१ भव्य शरीर २ शशरीर ३ तदुव्यतिरिक्त। 
ये तीनों उसा ऊपर दिखा चुके हैं चेसा यहां पर भी घटाना चाहिये । 
अध्यात्म अर्थात्‌ आत्म-विचार, आत्म-विचार का जो अनुभव, इस अलु 
भव-पूर्वक मन, वचन और काया का जोग को हठात्‌ अर्थात्‌ जबरदस्ती 
से जो रोकना, इसे अध्याट्माचुभव योग कहना चाहिये, ओर अध्यात्मा | 

: चुभव योग का जो प्रकाश-उदुद्योत करना, उसे भाव-अध्यात्माउसव | 
योग प्रकाश जानना चाहिये । ४ 
प्रक्ष:--आपने चार निक्षेपों का वर्णन जो किया, यह तो ठीक है; 
| ` _ क्योंकि जैन शास्त्रों में पेखा ही कहा है । परन्तु जेन में जो श्री आनलूघन 
जी महाराज अध्यात्मी साधु हो गये हैं, और उनकी अध्यात्मियों सें 
प्रसिद्धि भो विशेष है। वे तो अपने पयं में ऐसा मो दिखाते है कि 


न के 
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“नाम अध्यातम ठवण अध्यातम, 

द्रव्य अध्यातम छंडो रे । 
भाव अध्यातम निज गुण साधे, 
तो तेह सुं रढ मंडो रे ॥ श्री श्रेयांस० ॥” 
जब ऐसा उन्होंने कहा है तो तुम्हारे तीन निक्षेप बने ही 
सुष्यता भाव ही की रही, चारों निक्षेपो की गई, हमारी भाव निक्षेपा 
ही रही । तथा नाम आदि तीन निक्षेपे तो सःभंवित ह किन्तु 
भाव-निक्षेपा कैसे सम्भवित है ? क्‍योंकि भाव-निक्षेपा तो अपन २ 
सिद्व है उसे क्यों मानना ? | | 
उत्तरः है भद्र | यह वाणी तुम्हारी तो है ही नहीं, किन्तु रि 
सङ्गति तुमने की है उन विवेक-श्रून्य ढुःखगर्भित बैरागियों के भै 
। पर्‌ निकली है। वे तो मुंड मुंडा कर जेसे तैसे आगमों को वांच कर 
} ' भोळे जीवों को बद्दकाते फिरते है, परभव से कभी नहीं डरते हैं, 
मे.वे घर करते हैं। हे भद्र ! पक्षपात को छोड़ विवेकपूर्वक दष 
करः। इस स्पाद्वाद-सिद्धान्त का रहस्य समझना जरा कठिन सा है। 
क्योंकि शास्रो में कहा है कि इन आगमों से अने क जीव तर गये है और | 


 ६। कारण वस्तुतः उसमें.यह है, कि शास्त्र का निरूपण यथ 

तथा उसकी दृष्टि पर निर्भर है ; जैसा द्रष्टा एवं वक्ता होगा वैर 
_ पण करेगा; शास्त्र जेसा का वैसा ही रहेगा । उन विवेक-दि 
ह कानेवालों के विषय में हम पूर्व में कह चुके हैं इससे यहां: नहीं दु 
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 पूर्वोक्त सात प्रकृतियां और अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया ठोस र 


इन ग्यारह प्रकृति का जो क्षय या उपशम करेगा उसे देश घती कहँगे। ` 


थे ग्यारह प्रकृतियां और प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन पद्धह 
प्रकृतियों का जो क्षय वा उपशम करेगा, उसे जैन साध कहेंगे नकि 
जाति-जेन, या सिर मुंडाने वाले, मांग कर खाने वाले, मुदपत्ति मुख में 
बांधने वाळे अथवा हाथ में रखने वाळे, ओसवाल-पोरवाल-श्रीमाल को 
व्याख्यान छुनाने वाळे, ढाळ, चौपाई, कवित्त, ख्याल, राग-रागिनी से 
लोगों को रिभाने वाळे सच्चे साधु हो सकते हैं। यदि इस स्थान में 
कदाचित्‌ कोई शङ्का करे कि आप को क्या ऐसा ज्ञान है कि यह्‌ अमुक 
सम्यग्द्ृष्टि आदि है? तो इस पर हम कहते हैं कि हे मोरे भाई! जैनः 
शास्त्र में सर्वेज्ञ देवों ने सम्यग्दृष्टि के पांच लक्षण चा भूषण कहे हैं। चे 
ये हैँ-शम १ संवेग २ निर्वेद ३ अनुकस्पा ४ आस्तिकता ( आस्या) ५ | 


इन पांचों के होने से सस्यग्दृष्टि कहेंगे, और ज्यों २ कमंप्रृति क्षीण होती - 


जायेगी त्यों २ सम्यग्दृष्टि के ज्ञानादि निर्मल होते जायेंगे, और उसके 


हाथ में जैसा भी शास्त्र आवेगा, उसे वह जैसा उचित होगा बैसे व्यवस्था 


लगाकर परिणत करेगा और यदि कोई दूसरा व्यक्ति जिसको बुद्धि 


ऊपर के कहे हुए शमादि, आस्तिकता-परयेन्त गुणो से भीजी न होगी, | 


उसके हाथ में सत्‌ शास्त्र भी आ जाय तो वह उसके भावों को उल्टा 


पलटा परिणत कर लेगा। | व धट 

तांत्पये यह है कि कोई जैनी नाम घराने से सम्यक्त्वी नहीं बन. 
सकता | यदि जेनी नाम धराने से सम्यक्त्वी बन जाते तो आज इनके 
अन्द्र जितने झगड़े बखेड़े अशान्ति के कारण फैले हुए हैं; इन झगर्डो 
बखेड़ों कार नाम निशान न होता। और जिस तरह इतर समाजका . 


फैलाव देश देशःन्तरो में हुआ है ऐसा इसका भी प्रचार किसी से न्यून 
| न रहता | | म की कक.) 
न साधारण वत्तेमान दशा को ही लीजिये, प्रथम श्वेताम्बराज्ताय में 


ही, यति संवेगी, स्थानकचासी, और स्थानकचासियों में मी बाईस टोला. 
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६० अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 


जे हय ये चार भेद तो मुख्य ही हो गये। और 


यह है कि शास्त्रों के विषय मैं साङ्गोपाङ्ग शाख सभी मानते हे; और 
मान्यता होने पर भी झगड़ते हे । 
अब यति और संवैगी इन दोनों को लीजिये, इनमें गच्छादि 
भेद और भिन्न २ समाचारो का भी भेद जो कि परस्पर 
हेतु है, विना समझे समभाये हो रहा है। इस दशा में केसे कहें किलो 
संवेग, निर्वेदादि है १ जब ऐसी दशा दै तो ऊपर के लेखाचुसार ₹ । 
पडता दै कि सिद्धान्तो का अभिप्राय जानना अतिकठिन है । इस स्ति | 
दर पुरुष | अभिप्राय को सुनो । विना भाव-निक्षेपा के दूसरे तीनों १ 
भी नहीं बन सकते, क्योंकि वीतराग सर्वेज्ञ-देव ने नाम, स्थापना, पूण 
और भाव एक ही वस्तु में कहे हैं ; अन्य २ में नहीं । क्‍योंकि ये चारे | 
निक्षेपो के संक्षिप्त लक्षण इस माफिक है। 
नाम-निक्षेप का लक्षण । 
 _ बाच्यवाचकभाव-सस्बन्ध जिस में पाया जाय उसको नाम १ 
कहते है । जे 
स्थापना-निक्षेप का लक्षण। 
व्यक्त-अव्यक्ताकुतिभाव सम्बन्ध जिसमें पाया जाय उसको स्था 


.- निक्षेप कहते हैं । 
द दरव्य-निक्षेप का लक्षण । 


. भाव-निक्षेप का लक्षण । 
व्यक्ति चा गुणो का जिस में तादारम्य-लम्यन्ध पाया, 
भाव-निक्षेप कहते हे । 


[A] 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकार | 


RP NN ४४५१ ६ १ 


NSE 
निक्षेपों के सोलह भेद । | 
चार मेद्‌ नाम-निक्षेप के हैं, और चार भेद स्थापना के हैं, चार 

नेद द्रव्य के हैं, एवं चार ही भेद भाव-निक्षेपे के होने से सोलह सेद 
निक्षेपों के हुए । और घेसे ही भाष्यादि में कहा भी हे कि-“नामादि ः 
प्रत्येकं चतूरूपम” इति । 
सोलह निक्तेपों के नाम-निदशन । | 
१ नाम का नाम २ नाम की स्थापना ३ नाम का द्रव्य ३ ४ नाम का | 
भाव, एवं ये चारों भेद इकट्टे किये जायेंगे, तब नामादि का बोध यथावत्‌ 
होगा । 
जैसे किसी ने धर कहा, घट ऐसा नाम छेने से 'घ' और 2? इन दो. . 
अक्षरों का बोध हुआ, इसे नाम का नाम-निक्षेप कहना चाहिये । ध्व? 
और “८” इन अक्षरों का जो आकार वह घट नाम की स्थापना है, क्योंकि | 
और अक्षरों से घट का वोध कदापि न होगा | 
“घः और “ट” कहने से कस्बुग्रीवादि व्यक्ति विभाव करके द्रव्य वना 
हुआ है। जैसे शास्त्रों में कहा है कि--“गुणपर्यायवह द्रव्यम” अर्थात्‌ 
गुण और पर्याय वाला होना यही द्रव्य का लक्षण है। और जिससे दो 
अक्षरों के अतिरिक्त कोई कम्बुग्रीवादि व्यक्ति को कहने वाळा नहीं, 
लिये यह “घट” नाम का द्रव्य हुआ। 3 
जळ लाने के लिये सिवाय कम्बुप्रीवादि-व्यक्ति के और कोई भी व्यक्ति 
नहीं है, और जळ लाने का जो बोध होता हैं; इसे 'घट' नाम का सावर. 
कहना चाहिये । और जिस में ये चारों भेद होंगे बही नाम कहा जायगा। . 
= स्थापना केचार भेदत . 
| “स्थापना” यह स्थापना नाम हुआ, अथवा जिस की स्थापना को जाय. 
| उसका नाम नाम-स्थापना है । हीर 
स्थापना की स्थापना क्या है वह दिखाते है, कि उसकी आराति. 
1 जो है वही स्थापना की स्थापना है। | र 


Sf afd med Terr) “rrr Ses | ्ाण्क >. 
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श्र अध्यात्म अघुभव योग प्रकाश । 
सति व ल 
जिस की स्थापना हो, उसका अठुपयोग सहित बोध कराना 


से हो सके वही स्थापना का द्रव्य हे 
(सवाय पक वस्तु के उपयोग सहित दूसरी वस्तु का बोध 


देना यह स्थापना का भाव हुआ ¡ इस रीति से चार भेद स्थापना | 
भो मानों, दिल में विकल्प कुछ मत आनां । 
द्रव्य के चार भेद । 
रव्य? ऐसा नाम चह तो द्रव्य का नाम-निक्षेपे जानिये । और 
की स्थापना सुनो कि विभाव ले “द्रव्य” इन अक्षरों में द्रन्य की र ता 
यह द्रव्य का स्थापना-निक्षेप जानना चाहिये । ड 
जिससे द्रव्य का द्रव्य जाना जाय. उसे द्र्य का हव्य निक्षेप: 


चाहिये । 
अपने गुण, पर्याय, को दूसरे में न जाने दे उसे द्रव्य का 


निक्षेप जानना चाहिये । 
भाव के चार निक्षेप । 
भाव ऐसां नाम तो भाच का नाम-निक्षेप है । 


FE _ घ्येयरूप में निर्विकल्प तदाकारवूत्ति हो जाना उसका नाम सह 
: भाव-निक्लेप कहना चाहिये इस प्रकार कुछ स्वरूप लिखाया 
ह गुरु की चरण-सेचा की, उसने विशेष बोच पाया, नशुरुओं को । 


अध्यात्म अनुभव योरा प्रकाशु। ` ६३ 
“ला अपने सुख से करना, जीवों.को आइस दिखाना मक | 


, आम के वृक्ष का बन जाना, सोंठ की गंठी पा पँसारी की दुकान 


जमाना, इत्यादि बातों से, और जो पहले तुमने ्ीआनन्दघतजी के स्यार 
हवें स्तवन की गाथा लिखवाई, उस गाथा में तुम्हारा मनोरथ पूरा न 
हुआ, किन्तु उलटे तुम्हारे घर में हानि इई और हमने भी यह उक्ति इस 
लिये तुम्हारे ऊपर पाठकगण को दिखाई कि “चौवेजी आये तो थे छ्न 
बनने को, उलटे दो गांठ'के खोकर दुबे बन गये |? वही दिखाते हैं कि 
तुमने केवल स्थापना के देष से ऊपर की गाथा दिखलाई, परन्तु इस 


. गाथा ने तो तुग्दारी माला फेरनी भी उठाई । क्योंकि नाम अध्यातम वाळे 


पद्‌ ने तो नाम-निक्षेप से लेकर द्रव्य अध्यात्म तक छोड़ने को दिखाकर 
रव्य-निक्षेप तक का भी तो निषेध कर द्या । आपके अभिप्राय को ही 
लें तो नामस्मरण भी छोड़ देना चाहिये। किन्तु आनन्द्घनजी की इस 
गाथा से जो आपने साधना चाहा था वह इसमें तात्पय नहीं है। यदि 
उनका नाम-निक्षेप से द्रव्य-निक्षेप तक छोड़ने कां तात्पये होता तो वे 
भीखुविधिनाथजी के स्तवन में पूजाविधि न दशांते। जेसे सुविधिनाथ 
जी की स्तुति करते श्रीआनन्द्घनजी कहते हैं, i 
“द्रव्य भाव शुचि भाव घरीने हरखे देहरे जइये रे। ' 
दृह तिग पण अहिगम साचवतां एकमना धुरि थइये रे । सुर 
कुसुम अक्षत वर वास सुगन्धी, धूप दीप मन साखी रे] 
अङ्गपूजा पण भेद सुणी पम शुरुसुल आगम भाषी रे ॥३॥? 
प्रतिमा पूजने में तो ्रीआनन्द्घनजी महाराज का पवित्राशय इन दो 
गाथाओं ने ठीक निस्सन्देह सिद्ध कर दिया। उलटा तुम्हारे पहली 


. गाथा के अहण किये तात्पय अनुसार तुम्हारा नाम जपता उठाया, तुमने 


आनन्द्घनजी का नाम ले भोले जीवों को बहकाया, गुरु विता इस गाथा 
का अर्थ न पाया | क Co | 

अब तुर्हें पूर्वोक्त गाथाओं में आनन्द्घनजी महाराज का क्या आशव _ 
हे चह छनाते हे, शान्तिपूर्वक छुनिये--चर्समान समय की अवस्था देल : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri न हे 8 


SFU sp 


` हैं. वा शान्त बन' सकते हैं। 0 


हर खु 2 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 898150 


र “जा मा र । 
महाराज कहते हैं कि है भव्य प्राणियों ! जो हे | 


,ध्यान-परायण ) और अन्तरङ्ग से कपरतापूणे बृत्त 

Da i और द्रन्य-अध्यात्मी जेनमत में पञ्चः | 
महात्रतधारी बनकर बाहाबृत्ति से लोगों को दिखाते दे कि शस्यो केसाने | 
रास्ता चळते बात न करना किन्तु गृहस्थ न हो तो रास्ता में बातों फे । 
गळ गाते हैं, और माल करवा कर खाते हैं, दृष्टि रागियों से छूद माउ! 
लाते हैं, विना दृष्टिरागी के औरों के घर में उत्कृष्ट बन जाते हैं, इस 
जगह बयालीस दोषों को जतळाते हैं, आधाकमी आहारादि हमेशा मो. 
में ळते है, ऊपर से शान्त बनकर अन्तरङ्ग से राग-देष मचाते है, आफ्ने 
ष्टिरागी ्रावकों को यन्त, मन्त्र, हानि-लाभ भी बताते हैं, आपस गै 
आप ळडे और ग्रहस्थो को लड़ाते है, क्रोध, मान, माया, तृष्णा में विशे! 
फंसे जाते हैं, करते कपट, शान्तरूप दिखा, अध्यात्मी चन जाते हे. | ह| 
प्रकार जैन में, और. अन्य मत में नेती, घोती, ्रहम-दातन, चस्तिकमे सा| 
क्रिया करने वाळे, अथवा कुम्भक, पूरक, रेचकादि लोगों को | 
द्रव्य-अध्यात्मी हैं, इनका संसर्ग छोड़ो । 5 
जिन भाव-अध्यात्मी पुरुषों ने ज्ञान, वैराग्य से राग-द्वेष को कम 

है और जो क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व-मोहनीय आदि सा 
प्रकृति, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी चौकडी, इन पन्द्रह | 
क्षय चा उपशम करके अध्यात्म शैली को प्राप्त हुए है तथा गुरुचण 
सेवा के अधिकारी, शान्त, दान्त, आत्मा को साधनेवाले, दै 
अधिकारी हैं, ऐसे भाव-अध्यात्मी लोगों का संसर्ग करो, जिससे ठ ग 
आत्मा का भला हो, जो स्वयं शान्त हैं वे ही दूसरों को शान्ति द 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश | 


MMR ७ ६५ 
कळ प्रकार श्रीआनन्द्घनज्ञी महाराज का कहना है कि, जो सन ४ 
म ; अध्यात्मी ढुगेति को जाने वाले हैं, उन मंडियो का सङ्ग परिहरो, आव. र 
| अध्यात्मी का सङ्ग आद्रो, ओर राग-द्वेष को कम करो, जन्म-मरण ले. 
डरो, संसार-समुद्र से तरो, सुक्तिपद को जाय वरो । - 

इस प्रकार चारों निक्षेपों को सिद्ध कर इस ग्रन्थ का नाम “अध्यात्म 
अनुभव योग प्रकाश” दिया, भव्य जनों ने अभृतरस पिया, जैनधमे के 
दास चिदानन्द्‌ ने योगशब्द के अथे का प्रारम्भ किया । 


0)... 


॥ प्रथम खरड समाप्त | 
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अथ द्वितीय खण्ड । 
— Ere 


योग शब्द का अथ। 
दो तीन वस्तु के मिलने का नाम योग है। वही दिखाते है कि 
जैनधर्म में मन वचन और काय इनको भी योग कहते हैं। ज्ञान, दर्शन | 
और चारित्र को भी योग कहते हैं। करेना, कराना और अनुमोदन को 
भी योग कहते हैं। अथवा अष्टाङ्ग योग प्रसिद्ध ही है । जिस २ वस्तु की . 
योजना की जाय उसे भी योग कहते हैं, इस प्रकार योग तो. कई तरद 
के होते हैं ; परन्तु इस जगह तो शास्त्र फे अनुसार अथवा पातजळ योग 
के अनुसार योग का वर्णन करते हैं। 
योग के भेद । | 
योग तीन प्रकार का है-इच्छायोग, शाख्जयोग, सामथ्येप्रतिा-योग। 


इच्छायोग । | 
अपने ज्ञानावरणादि कमे के तथाविध क्षयोपशम से सुने इए शाखो 


. और उनके अर्थ से योग का ज्ञान हो जाने पर या हान प्रात न होते पर | 


उसका ज्ञान घ्रात करने की और उस योग को ग्रहण करने को इच्छा | 
करनी, परन्तु प्रमाद से काये में उसको परिणत न करना ही इच्छा, | 


शास्रयोग । | 

जो पुरुष योग का ज्ञान हो जाने पर यथार्थ सरूप में विकथादि का. 
त्यागी, अप्रमादी, घमे-व्यापार के योग्य, थद्धाघान्‌, तीव ज्ञान से संयुक्त 
होकर चचनों का वृथा भाषण न करे, और मोह के कम होने से सत्य 
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करने का फल है स्यन्दन, जिसके चिह हैं शम-संवेगादिरुप आत्म |. 


.. मोहादि के क्षयोपशम होने को धर्मे-संन्यास कहते हैं।. कायादि | 
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इसे शास्त्र-योग कहते. हे । | 
सामथ्यप्रतिज्ञायोग । | 
शास्र में जो २ उपाय दिखाये हैं उनका अतिक्रम अर्थात्‌ शक्ति की | ॥ 
अधिकता से जो धर्म व्यापार-योग का खीकार किया जाय उसे सामथ्ये || 
प्रतिज्ञायोग कहते है । इसमें सिद्धिपद प्राप्ति की बहुत सम्भावना है, । 
इसका अतिक्रम न करना चाहिये, किन्तु शास्र से सम्पूण अर्था को र 
जानना चाहिये । इसका दूसरा नाम सामथ्ये योग भी है। यह सर्बज्ञ | 
पद्‌, सिद्धिपद्‌, एवं सकल-प्रवचन-प्रज्ञा-प्राप्ति आदि का हेतु है। | 
इसके दो मेद है एक तो धर्म-संन्यास, दूसरा योग-संन्यास। | 


व्यापार और कायोत्सगे आदि को योग-संन्यास कहते हैं। दोनों प्रकार f र 
के सामंथ्येयोग समस्त लाभ के हेतु हैं। और ये दोनों योगों का दूसरा | 
अपूवेकरण में समावेश होता है। इस जगह प्रथम अपूर्वकरण को |. 
यथाप्रवृत्तिकरण के साथ लिया है, इस लिये इसमें सामर्थ्ययोग नहीं |. 


दो सकता। क्योंकि इस जगह ग्रन्थिभेद्‌ नहीं है। इस लिये अनिवृत्ति | 


आत्म-चीय॑ के जो २ अपूर्व शुम और शुभतर परिणाम घर्मस्थानक के छ 
विषय में होय, बही घमे-सन्धास है। कारण यह है कि अनिदत्तिकरण || 


परिणाम।' शास्रं में कहा भो है कि-- 
“शम-संषेग-नि्ेदानुऽतुकमपाऽऽस्तिक्यळक्षपौ | 


क स निर्वेद, अचुकस्पा, आस्तिक्य, इन पांचों टु । ति 
से स्स्य्क्त्व पहचाना ज्ञा सकता है | रळ 2] | 


, सँसार को शण ल्य और विरस विचारता हुआ सहज विरत 


। हार हों, जो राजा या मुसद्दी आदि बहुमान्य हो, किसी 'से दर न 
i चाला हो, श्रद्धावान हो, ज्ञान-योग का अधिकारी और अन्नज्या का | 


+ 

| 
ti 

tr 
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और, जव यथार्थ सम्यग्दर्शन होने पर जीव तथा] -: 28 
को कम करता है, तव धर्म-संन्यास नाम का प्रथम कमेस्थिति ._ 
है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि. सामथ्येयोग पयोग होता 
“गंडित्ति खुडुव्मेओ. कक्खड -घण- रुः 
गूढ-गंट्रिव्व । 
जीचस्ख कस्म-जणिओ, घण-राग-दोस परिणामो ॥१॥ 


सस्मत्तस्मि उ ले पल्यपहुत्तेण जा | 


वीर्य में जो उल्लास पदा होता है, इसे ही धमे 9: 
चाहिये । यही योग पारमार्थिक है जन्या योग चहा | 


कहा है। परन्तु कोई समय दीक्षा-प्रहण करने के ह 
वस्त इसको वर. 
तिवक भी कहा है; क्योंकि उस समय दीक्षा सम्मुख तो हे किल व्हे टि 


कहा है कि दीक्षा का अधिकारी 5 | 
और कुल की मर्यादा वाला हो, शुभ-कमे करने की बुद्धि रखता हो और. ॥ 
प्रप्ध-शून्य हो । आत्म-परिणाम भो उसका ऐसा,विचार करने वाला 2 | 
हो कि--मनुष्यपन मिलना दुर्लभ है, सम्पत्ति चञ्चल है, विषय दुःख के | ८ 
हेतु है और अन्त में विरस हैं, जहां संयोग है वहां वियोग अवश्य है, , 
शरीर मरण-सहित है, और संसार का विपाक दारुण है। इस तर 


क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यादि खल्य हो. जो यौवन में भी 


आराघन करने वाळा हो, ऐसा पुरुष घर्म-संन्यास के योग्य है। | 
इसरा योग-संन्यास-सामर्थ्य एकान्त पारमार्थिक--तास्विक | 
शपक-श्रेणि के पारस्भ से लेकर केवलञ्ञान 
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तथा शैळेशी अवस्था-गत योगनिरोध 


| कहा जाता दै। , f 
Sao कहे हुए यो मं से प्रयम योग अलय मिष |/ 
को होता है। और दूसरा योग प्रन्थिमेद्न करने के वांद सम्यदृष्टि,, | 
देशत्रती प्रमुख को होता है। और तीसरा योग दीक्षा के सन्सुख भव- 

' विरक्त की अयोगावस्या तक जानना चाहिये । इसको विस्तार से देखना | 
हो तो “योगदृशिलसुच्यय”नाम का अन्य जो श्रीहरिमृद्रसरिजी का निमाण 
किया हुआ है। उसमें तथा योगविंशतिका, अथवा योगग्रन्थो में देखना | 
चाहिये) - । जित बै SE 
पण्डितामिमानी, सिर सुए्डाकर लोगों का माळ खाने चाळे ऐसा.कहते | 
है कि हठयोग न करना चाहिये। उनको बोध कराने के ल्यि, और । 
: पाठक गण को भ्रम-जाळ से बचाने के लिये हठशब्द का अथे दिखाकर | £ 
` योग शब्द को साथ मिलाकर सङ्गत कर दिखाते हे.। बलात्कार, , 
जबरदस्ती ये हठशब्द के पर्यायवाची शब्द हे ॥ इनके साथ में जो 
योग अर्थात्‌ मन, वचन, काया को किसी काये में लगाना, उसका नाम | 
. हठयोग है । जैसे उपवास, बेला, तेळा, अठाई, मासखमणादि में जो तीन || 
आहार या चार आहार का त्याग करना है सो हठ है। क्योंकि शरीर | | 
और इन्द्रियादि नहीं चाहते कि हमारा विषय ( भोग, उपभोग ) हमसे | 
छूटे, किन्तु जीव इनके ऊपर आक्रमण करता हुआ छोड़ता है। अथ 
अभिग्रह का लेना भी हठ दै, इस हठ से ही श्रीऋषभदेव खामी ने 
वर्षे तक आहार नहीं छिया, क्योंकि एक वर्ष तक उन्हें नियम था | 
शुद्ध आहार मिळे तो लेना : | कयी 
` यह हठ की प्रवृत्ति साधु को प्रथम ही होती है, सो, षभ दैव 
सै लेकर धोमहावीर-स्वामी पर्यन्त चौबीस तीथेडुरों ने हर एक 
सै मन, वचन, काया को रोका । क्योंकि इस मन, वचन, काया 
= इल्त्रियों की अनादि काल. से खत: प्रवृत्ति हो रही है. 
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ति न होने देना; और जबरदस्ती से वश में करना यह हठ हुआ 


७. क्यॉकि देखो जैसे नेमिनाथ स्वामी के बारे में ढण्ढणमुनि ने अमिग्रह 


लिया कि मेरी लब्धि से आहार मिले तो भोग में लाउँ, अन्यथा सुके | 


“न कल्पे। जब ऐसा हठ किया तो अन्तराय कमं के जोर से आहार का 


योग न बना । तव एक दिन थ्रीक्रष्णमहाराज औीनेमिनाथजी को बन्दना 
करके पूछने लगे कि हे स्वामिन्‌! अठारह हज़ार मुनिराजों है, उनमें 


` कौनसा सुनि उत्कृष्ट है! तब श्रीनेमिनाथ स्वामी कहने लगे कि ढण्ढण . 


सुनिराज संब से उत्कृष्ट है। 

तब श्रीक्कष्णमहाराज को ढरढण ऋषि को चन्दना करने के ळ्यि 
उत्कण्ठा हुई, भगवान नेमिनाथ को वन्द्नाकर वहां से चल दिया | 
और इधर से ढणढण ऋषि भी गोचरी की गवेषणा करते हुए श्वीक्रष्ण- 
महाराज को रास्ते में मिले तब श्रीकृष्ण ने हाथी से उतरकर' ढणढण 
ऋषि को तीन प्रदक्षिणा दे कर नमस्कार किया । | 

उस समय एक स्वभाव से कृपण धनवान वणिक्‌ को, श्रीकृष्ण को. 
नमस्कार करते देखकर साधु को सिक्षा देने का ( बहराने का ) भाव. 


उत्पन्न हुआ और ढरढण ऋषिजी को घर में छे जाकर मोदक भिक्षा | 
मैं द्यि । तब ढणढण ऋषिज्ञी ने शुद्ध जानकर ग्रहण किये | और टे 


_ नेमिनाथल्वामी के पास आये, ओर पूछने लगे कि हे भगवान! यह. 
. आहार मेरी छच्धि से. मिला है या नहीं! उस समय श्रीनेमिंतथ | 


a 


' औकस्पसूच अथवा इनके चारित्र से जानां, हठयोग को पह्चातो, अपनी 


' कमों को चूणे किया और केवलज्ञान प्राप्तौकर ल्या | 


स्वामी कहने लगे कि हे वत्स ! यह तेरी लब्धि नहीं, यह लब्यितो | 


जिखएडाधिपति वासुदेव की है। तब ढरद्रण ऋषि कहने लगे किहे | 
स्वामिन्‌ | मुझे दूसरे की लब्धि का आहार नकल्पे। पेसा कहकर जावे . 


प्र जाकर मोद्कों ( लडूओं ) का चणे करते हुए शुद्ध भावना-बल से | द “कै 


ऐसे ही श्री चर्धमान स्वामी ने भी अनेक तरह के हठ अर्थात्‌ जबर- 
द्स्ती से मौनादि अभिग्रह लिये । सो भ्रीमहावीरः स्वामी का कथन 
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विद्वत्ता को मत तानों, सद्गुरु का 


` तीसरा, परिषद अर्थात्‌ भूल, प्यास, निन्दा, स्तुति खुनकर सहन 
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उपदेश हृदय में आनों । यह हठयोग 


रात कहा, अब ऊळ साधन करने चाले के विषय में कहे 
हठयोग का अधिकारी । 


हठयोग करने वाळे को'प्रथम ब्रह्मचारी होना चाहिये | दुसरा || 
उसमें श्लुद्रपन अर्थात्‌ झी प्रकृति का होना न पाया जाना चाहिये।। 
क्‍योंकि जब क्षुद्र प्रकृति का होगा तो सब के सामने गुरु की वताई 
रीति कहता फिरेगा, और योग्य अयोग्य को न देखेगा, ओर थोड़े 
ही में उसे अभिमान हो .जायगा, और लोगों को चटक मरक दिखाने ४. 
ळगेगा ; इस लिये गस्मीर आशय चाळा होना चाहिये । क्योंकि गस्मीर | 
आशय चाळा होगा तो योग्य अयोग्य को देखेगा ओर किसी को अपना 
हाळ न कहेगा, गुरु की बताई हुई रीति को समकर आत्माथि बनेगा। | 


करे, कहने वाळे को शापादि न दे। और आळसी भी न हो, क्रोधी भी 
न हो, और कपट भी न सेवे, निरहंकार हो, और लोभी भी न हे, { 
पभ जितेन्द्रिय हो । क्योंकि जिसकी इन्द्रियां चपळ होंगी वह योगम | | 
प्रवृत्त न हो सफेगा,योगमागे का अभिलाषी शुरुभाज्ञाकारी हो, आत्मा | 
हो, मोझ्षामिळाषी दो, परिश्रम में थकने वाळा न हो। इत्यादि उपर | | 
कथन किये हुए गुण जिसमें हों उसे अधिकारी समझना चाहिये । और | | 
वही योग-साधन करने के लिये पात्र है । 


हठयोग के साधक के लिये आहार विधि। 


योगी आहार इस प्रकार करे कि जो न न्यून ही हो और न 
अधिक ही हो। न्यूनाधिक हो जाने से साधन टीक नहीं 
क्योंकि अधिक लाने से तो प्रमाद वश होकर परिश्रम. न कर 


जितनी उसकी भूख हो--सुके इतना आहार चाहिये ऐसा ; 


ना 


ड 
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RN SoS, 


on ae 
- दो साग के अन्दाज शहस्य के यहां से आहार अर्थात्‌ पका हुआ ( रच्या | 


हुआ ) अन्न.लावे, और एक भाग जळ लावे, सो उन तीनों हिस्सों से | 
अपनी उद्र-पूर्ति करे, और एक भाग उद्र का खाली रक्ले। जाली 
रखने का प्रयोजन एक तो चीतराग देव की आज्ञा है कि आत्मार्थी 
साधु हमेशा ऊनोद्री तप करे, पशु की तरह टूंस २ उद्र को न भरे। 

दूसरा प्रयोजन यह है कि पेट में एक भाग खाली रखने से श्वास 
उछूचास की गति ठीक रहती है । क्योंकि यदि अन्न और जलसे सम्पूर्ण 
पेट भर लेगा तो श्वासोछ्चास वायु का आना जाना कदापि ठीक न 
रह सकेगा, क्योंकि यह सचंजन-अनुभूत है कि अन्न के कम खाने वालों . 
का शारीर प्रफुल्लित और आळस्य-रहित होता है। और जो मनुष्य पेट 
भर लेते है उनको थोड़ी देर वाद ही आळस्य आ जाता है। और जो 
आदमी केवल अन्न अर्थात्‌ आहार से ही पेट भरते हैं और पीछे से पानी 
पीते हैं, उन शाख्सों का तो श्वासोळूवास बहुतै तकलीफ से निकलता | 
है। और लोग भी देखकर कहते है कि आज तो माळ खुब लाया । 
अजीणे होने से स्वास्थ्य पर पानी फिर जाता है । योगी के लिये विशेष | 
कयां कहें, ग्रहस्थों को भी मिताहारी होना चाहिये। इस ढिये ऊपर 
लिखे अनुसार भोजन करना चाहिये । और जो योगाभ्यास करने वाले 
साधु हैं वे द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भाव अनुसार भिक्षावृत्ति के चास्ते एक 
बार गृहस्थ के घर जावे, और नीचे लिखे अनुसार अपनी उद्रपूत्ति - 
मात्र के लिये शुद्ध आहार पानी लावे, परन्तु गृहस्थ के घर बारम्बार 
न जावें । क्योंकि जो मुनि बारस्बार जायेगातो मांगने छाने में ही 
उसका काठ पूरा हो जायगा; तो फिर योगाम्यास किस समय करेगा? | 
दूसरा चीतराग देवने भी कहा है कि वैयात्रत्य- साधुओं की दहर 
सेवा--करने वारे के बिना . नित्यभोजी साधु एक बार गृहस्थ के घर 
जाये। वारस्बार जाने वाळा भगवदाज्ञा-विराघक है। _ . 

इस जगह कोई ऐसी शङ्का करे कि बारस्वार जाने में हजे क्या हे 
जिससे विराधक कहा गया? तो हम कहते है कि सवेज्ञ वीतराग के किये 
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ee ह जमराय मातम पड़ता है कि जो साधु वारस्बार गृहस्थ 
घर आहार पानी के वास्ते ही फिरता रहेगा तों स्वाध्याय, ध्यान, संय 
मादि क्रिया किस समय करेगा १ इसलिये शास्त्रों में साधु के वास्ते ध्ुधा, 
पिपासा इत्यादि बाईस परिषद सहन करने के लिये कहे गये है । किल 
इस बात को तो जो आत्मार्थी सम्यग्दशोन-ज्ञानसहित होगा वह ही 
बिचार सकेगा, न कि दमित मोह-गर्मित वैराग्य वाले, जो सिर 
सुण्डाकर दिन फे उदय से सन्ध्या तक ग्रहस्थो के घर में फिरते 
क्योंकि शास्त्रों में इसी लिये पहिली पोरिसी में स्वाध्याय करना कहा है 
दुसरी पोरिसी में ध्यान करना कहा है, और तीसरी पोरिसी में पात्रा, | 
दिक की पडिलेहणा ( प्रतिलेखना ) करके गृहस्थों के घरमें जाय | सो | 
. समस्त क्रिया में एक पहर भर लगावे, क्योंकि चौथी पोरिसी में फिर 
| स्वाध्याय करने के लिये कहा है, किन्तु गिरते हुए समय तथा कुछ-जनी 
| । होने से द्रव्य, क्षेत्र, काळ जानकर पहली पोरिसी में सिज्झाय (स्वा४ 
और दुसरी पोरिसी में सुखवस्त्रिका को हाथ में लेकर प्रमाजेन करे, 
पात्रों की प्रमाजेना करे, ऐसी आचार-व्यवहार-पद्धति आचायाँ 
प्रबृत्ति-मागे से जान पड़ती है। किन्तु सूर्य-उद॒य होते ही गृस्थ पे 
में पात्रों लेकर जाना साधु को नहीं उचित प्रतीत होता । जो ऐसा १ 
घाले है, वे जिनाज्ञा के चिराधक, भ्रष्टाचारी, केवल सिर सुप 
भरने वाले है । 
' योगी के लिये हेयोपादेय वस्तु । | 
अब योगा साधनेवाळा .किस २ वस्तु का त्याग करे, और किस? | 
2 | - बस्तुको वर्ताघ में लावे बही दिखाते हैं। प्रथम जो वस्तु भोग (क्ता 
_ में न आवे सो दिखाते है -कडवी चीज न अङ्गीकार करे, जैसे 
पत्रादि। दूसरी अमल, भांग, गांजा, तमाखु, इत्याद्रि कोई 
नशा अङ्गीकार न करे, क्योंकि जो नशा करनेवाला होगा, घह ब 
जर निकट को ध्यान दिखाबेगा। इस तरह किसी ने एक र 
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साधु होकर कूटे भङ्ग, कहे कबीरजी ये तीनों उग शा 


- १०५ 
“गृहस्थी होकर कथे ज्ञान, अमली होकर घरे ध्यान | 


तीसरी आम्ल, खटाई, इमली, कच्ची फेरी. जामुन, जमेरी, नि छि | 
नारङ्गी आदि नाना प्रकार की खटाइयां हे, इन्हें अहण न करे, और लाल 
मरिच भी बहुत न खाय और बहुत लवण भी न खाय, अत्युष्ण भोजन | 


| न खाय क्योंकि थे रक्त-विकार द्वारा स्वास्थ्य को हानिकारक हैं। एवं 


हरित-शाक वा कन्द्सूळादि इन्द्रियों के विकांर पैदा करनेवाले है, ऐसा 


डाकूर हकीम वैद्य लोगों का कहना है, इस लिये ये भी न खाने चाहिये । - 
इन्द्रियों को हरित शाकादि पुष्ट करते है और पुष्टि विकार का हेतु है। हर 


इसे भी योगी को उले त्याज्य समझना चाहिये और मुझे मेरे गुरू 


महाराज जो कि इस रहस्य को बताने वाले हैं, उनका कहना है कि हरित यु 
शाक न खाना ओर सुनने में भी ऐसा आया है कि जहां साधु को | 
आहारादि की विधि, पिएडनिर्य॒क्ति आदि की रीका में आई है वहां य |. 


दर्शाते हुए दो हेतु दिखाये हैं, वे हेतु ये है। 


एक तो ऊपर दिखाया हुआ इन्द्रियों को विकार करने वाला, दूसरा 


जब रन्धा हुआ हरित शाक न लेगा तो गृहस्थ को भी ग्लानि विशेष 
उत्पन्न होगी, क्योंकि गृहस्थ अपने चित्त में समझेगा कि साध को 


सचित्त वस्तु का त्याग है, और इन्होंने पकाई हुई छिठोतरी नलीतो | 
यह जान पड़ता है कि इसमें विशेष पाप है, इस लिये में भी इसको | 


छोडूं। इस प्रकार गृहस्थ को लिलोतरी छोड़ने सें विशेष इच्छा होगी। | 
इस लिये साधु जहां तक बन पड़े वहां तक रनधी हुई भी लिलोतरीन . 


लाय | 

परन्तु वर्तमान काळ में दुःखगर्सित मोहगभिंत वराग्य से, सड मुंडाने 
वाले कान्दा, ,लसन, गाजर, सूली, बेंगन--रींगण, आलू, अरबी आदि 
कन्दु और रन्घी हुई लिलोतरो सब लेते हैं और लोगो से कहते हे कि 


यह तो अचित्त है, इसमें साध को दोष नहीं, साधु को तो जोपात्रमे . 
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हर मै ऐसा ही था तो अपना घर छोड़कर सिर क्यों सुण्डचाया ? ( 


fo र | 
ल को दिदे मया त i 
सो मसल यह है “औरो को दिखावे आखड़ी, | 


आत्मा का कल्याण हां | 
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करके मसल खुनाते है. | 
आप खाय काकडी” इत्यादि अनेक कहानी लोग कहते हें । इस खानेने । 


ही छोगों को खराब किया, और जाति कुल के जेनियों में विश्वास न {! 
रहा | क्‍योंकि एक लौकिक दृष्टान्त है कि करोड़पति अपने दिल से चाहे | 
कि मैं फलाने को लखपति ( लक्षाधीश ) कर दू, तो बह उसको रक्षा: | 
घीश कर सकता है। परन्तु दो चार आने मजदूरी करके खाने वाला 
विचारे कि मैं फलाने को लखपति करूं तो वह्‌ लखपति कदापिन /? 
कर सकेगा | क्योंकि लोक में कहावत है कि “आप ही मियां मांगते द्वार | 
खड़े दरवेश” इन द्वष्टान्त और उक्तियों का तात्पये यह है कि जो आप | 
ज्ञानी और त्यागी होगा वही पुरुष दूसरे को ज्ञान देकर त्याग करावेगा, | 


कदाचित्‌ जाति-कुछ के घमे से और लोगों को शर्ाशमीं से सबै चीज़ | 
ऊपर लिखी हुई को खाने वाला उपदेश दाता बनकर त्याग करावेगा, | 
तो थे लोग त्याग तो करेंगे परन्तु यथावत्‌ त्याग को न पालेंगे ; बल्कि } 
त्याग को तोड़कर उन्हीं चीजों को खायेंगे, जिनका त्याग कर चुके थे। | 

अब इस जगह कोई ऐसी शङ्का करे कि साधु को तो सञ्चित्तका | 
त्याग है। इस लिये अचित्त लेने में क्या दोष हे १ देवादुप्रिय ! ह र 
लिखी उक्तियो को विचारों ओर पक्षपात को छोड़ो, जिससे 


इस प्रकार कहने वाले ने जो योगाभ्यास जैन-धर्म का मूल ' या १ 


खाया जायगा? तो उस पर हम कहते हैं कि हे भद्र ! यदि तुम्हारे 


क 
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छड़ाया। क्योंकि देखिये, अन्य मताविति में कितने हो साथ पुरष 
विचरते है, रोटी लाकर पानी में मसल कर खाते हे, अपनी आत्मा में 
सन्तोष पाते है, तो कहो वे भी तो अपना पेट भरते है, परन्तु अपनी 
जिह्दा का खाद नहीं करते है। देखो जब ऐसा उन लोगों में करते है 
तो भी तुम लोग उनको मिथ्यात्वी कहते हो, शोक है! जैनों का माल. 


| छाना और विना ही तपश्चर्यादि के मोक्ष जाना | 


पहले के आचार्य यदि जाति-कुल के जैनी न बनाते तो तुम्हारा ऐसा 
जाल कदापि न चलता, तुमको टुकड़ा भी न मिळता । खैर। अब जिसकी 
जैसी खुशी हो वेसा करो । हम तो उस आत्माथी के चास्ते कहते है, जो 
योग साधन करे, परभव से डरे, राग-द्वेष परिहरे, मिथ्या जाल मैन 
परे, अपनी आत्मा का उद्धार करे। ः 

अस्तु, अब और भी सुनो, योगी तिळ, सरसों, मधु (शहद), मदिरा, 
मांस, इन सब का सङ्ग परिहरे ओर छाछ, कुलथी, तिळ्पापड़ी; 
बासी अन्न, सीरा, सेकी हुई लापसी और कांजी आदि को सी अङ्गीकार 
न करे, और शीघ्रता से गमनागमन ( जाना आना ), भागना, अझि का 
सेवन करना, और स्नानादि भी न करे और साधन फे समय बहुत 
तपादि भी न करे, और बुत मजुष्यों से परिचय भी न करे, बहुत 


` बोलना भी न चाहिये । क ह 


अब योगी को भोग में लाने की चीज़ों के विषय में कहतेहे |. 
गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, सांडी के. चावल, सूंग की दाळ, तुबर 


_ की दाळ, उड़द की दाळ, दूध, घृत, मीठा सभी प्रमाणित ले, परन्तु मीठा 


नित्य न खाय, और लाडू, जळेबी, सीरा, छापसी, घेबर कळाकत्दादि . 
इस योग साधज्ञेवाळे को बिल्कुल खाने के लिये निषिद्ध है। और कारण _ 
चशात्‌ सोंठ, पीपर, काली मरिच, जावत्री आदि अङ्गीकार करे, और. 
ऐसा आहार करे कि जो जल्दी पच ज्ञाय। बल्कि रोटी लूखी (लुरक) | 
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रोटी गरिष्ठ होती है, पचने उयो | 
याने से जालस्य होता है । ऊपर लिखी चीजों का संयोग भिक्षा 
हेतो चणा सेका हुआ छे अपता निर्वाह कर ले, अथवा आधे 


से सी थोड़ा आहार करे । 

ट योगी के लिये स्थान । 

योगी के लिये लान कैसा होना चाहिये चह दिखाते है हे एकान्त 

अर्थात्‌ बस्ती से बाहर दो, और उस मकान में खी, नपुंसक, तयू आई | 

` जा आना जाना न होना चाहिये। इसी चास्ते जैनधमे में त्रह्मचारी को 

नव चाडो से ब्रहाचरय पालन करना चाहिये ऐसा कहा है । उन नव | 

का वर्णन शास्त्रा में है, ग्न्य वढ़ जाने के भय से नहीं लिखते । अन्य मत्‌ | 
काक प्रकार मठादि के बताये है घे भी ग्रन्थ बढ्ने के भय से 

| लिखते। परन्तु उस एकान्त खान में चूना-पत्थर आदि का मकान ते 

 हो। यह दूसरी रीति से योग साधनेवाले की पीठिका कही गई 

क आसन प्रतिष्ठा । | 

योग साधने वाले को प्रथम आसन दृढ़ करना चाहिये | अ स 

की संख्या चौरासी लक्ष है जिसमें चौरासी आसन प्रसिद्ध हैं। उत 

भी जो इस योग-साधन में बहुत उपयोगी हैं उन्हीं आसनों के कुछ 

वर्णन करते हैं । 


- _ स्वस्तिक-आसन। "यु 
. प्रथम खस्तिक-आसन कहते हे. । यह समस्त आसनोंमें खुगम । 
ह. मङ्गल रूप है, इसी लिये इसको प्रथम कहा हे. । सुगमता इसब 
_ लिये हे कि जज्घों के मध्य में दोनों पावो के तलवों को करके अ 

सरल करके बैठना, उसे खस्तिकासन कहते हे । इसका नाम खरि 
हु. ` क्यों दिया यह दिखाते हैं--स्वस्ति नाम है कल्याण का, जो भव्य: 
न्य 'आत्मसाधन और मोक्ष जाने की चाहना करे तो उसे 
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ह] शाखकारों का उल्लेख देखने में आता है कि “यांसि बहुविश्नानि 
५ भचन्ति महतामपि” । इस लिये इसे मङ्गल बुद्धि से पहले कहा है और - 
ˆ दूसरा इस आसन में बेठने से खुस्ती- आलस दूर होता है, तीसरा हर 
इसे सहज में कर सकता है, इस वास्ते भी इसी स्वस्तिकासन का 
पहले खरूप-निदर्शन किया है । 
२ गोधुग आसन | 
अब दुसरा गोधुक्‌ आसन दिखाते है-ऊकडू ( पांच के वळ पर ) 
बैठकर एडीयां ऊंची रक्खे और पांचों के पञ्ञों के बल पर अपना समस्त 
शरीर का भार डाल कर, जेसे गवाला लोग (अहीर) गाय को दोहने के 
अवसर पर बैठते है,वेसा बैठने को गोधुण्आसन या गोदोहभासन कहते 
हैं। इसी आसन से शासनपति भगवान्‌ श्रीवधेमान स्वामी ने सालवृक्ष 
के नीचे केवलज्ञान-फेवलद्शंन प्राप्त किया था। इसी लिये मङ्गल के 
अनन्तर इसको लिख दिया, शासनपति की आणा को सिरपर उठा लिया, 
समवायाङ्गजी के योगवहन में आसन और मुद्रा से तारा देखना पेसा 
गुरुमुख से सुन लिया, हेमचन्द्राचायेजी ने योगशास्त्र में भी वर्णन किया 
काय-छुशादि तप में भी चीर-आसनादि को लिया, इस लिये हमने 
शास्त्रों का प्रमाण भी द्या । 
३ गोसुख-आसन । 
अव तीसरा गोमुह-आसन कहते हे--बांई अर्थात्‌ डाबी तरफ कटि 
` ( कमर ) के नीचे दक्षिण अर्थात्‌ जीमने पांव की गुल्म अर्थात्‌ पड़ी घरे 
और जीमनी कटि की तरफ डावे पांच की एड़ी को घरकै वेठ जाय, . 


और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे कर ले, जैसे गौ का मुख अर्थात्‌ दोनी 


. होठ ऊपर, नीचे होते हैं, इस तरह दोनों घुटने करे। इस आसन को 
कानफरे साधुओं में जो गोरखनाथ हो गये हैं उत्होंने विशेषकर किया ० 

| है, इसी लिये इसको गोरक्ष-आसंन भी कहते हैं। २. 
` ४ चीरासन। | 

अब चौथा वीरास नकहते हैं-जैसे वीर अर्थात्‌ बूर मउ्य युद॒ 
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११० शा ह. 
अनन ४ कासा र re र 
` में धनुष वाण को खींचते है, उस रीति से जो खड़ा होना उसी का नाप | 


` रोक करके सावधान स्थित हो जाने को कूर्मासन. कहते हैं। 


 (आशय-रहित ) हाथों के ऊपर खड़ा रहे इसी का नाम कुक्कुटासन है। | | 


. अब घनुषासन कहते है दोनों पांबो के अँगुठों को दोनों हा 
ˆ अहण करके एक को कानपर्यन्त लावे, धनुष की तरह आकषेण रि 


चीरासन है। सो यह वीरासन कई तरह से होता है, इसी लिये नाप / 

मात्र लिखा है, क्योंकि आसनों की प्रक्रिया तो शुरु के पास अपनी 

से देखे और गुरु करके दिखावे तव ही यथावत्‌ माळुम होती हे। _ 
५ कूर्मासन । ( 
अब कूर्मासन कहते हैं-दोनों पगों ( पांव) की एड़ी से 


अब कुक्कुटासन कहते है बाए' पैर के तळवे को दांयनी ( जीमनी ) | 
जङ्का के ऊपर रक्खे, अर्थात्‌ पञ्चासन लगाकर फिर दोनो हाथों को ऊ || 
अर्थात्‌ जङ्घा के बीच में हाथ घुसेड़कर जमीन पर टेके, फिर हाथों एर ||. 
जोर देकर और आसन करता हुआ ऊपर को उठे और जमीन से अधर | 


७ घनुषासन | | 


रा 


“जज 
>! 

पै | 
८ | 


अथवा ऐसा भी कहते हैं कि एक पैर को फैला करके, पक से अंगुठा | 
को भ्रण करे और एक हाथ कानपर्यन्त करे इसका नाम घनुषासन है। | 
८ पश्चिम तानासन । हि | 
अब पश्चिम तानासन का स्वरुप कहते हे--दोनो पांच दएड गी" ) 
तरह रे करे और धरती को पैरों से पकड़े, अर्थात्‌ पांचों को चिषे | 
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मनुष्य इस आसन को लगाने का अभ्यास करेगा, उसको शरीर सम्बन्धी 
` अनेक प्रकार के लाभो के अतिरिक्त योगाम्यास में विशेष सहायता | 


` वतलाते हैं कि, माथा. जमीन से लगा रहे और बाकी कुल रीति उस. 


अध्यात्म यदव योग गा ह 

स्थिर हो जाय! इस आसन के कुछ । दिललाते है; पड 

यह आसन ऊपर कहे मलन मं सै सुच्य आसत है ल ह 
मार्ग को बतानेवाला है, प्राणों की गति को दल मयात पति र 
करनेवाला है, पेट को अशि को तीव्र करता है, और उड्यान हन द 
में भी मदद देता है, पेट के मध्य भाग को कृश बनाता है, जिसतै 
तोंद नहीं निकलती, पेट पतला बना रहता है, और कब्जियत (मळाव. | 


मिलेगी । 
६ मयूरासन । | 1 
अब मयूरासन कहते हैं--दोनों हाथ जमीन पर रखकर दोनो कुदणी | 
(कोणी) मिलाकर नाभि और कलेला के बच में बोणियो को रहर 
कोणियों के अपर सब शरीर का जोर देकर दोनों पांच पीछेसे ऊचे | 
उठावे, और जमीन पर सिवाय हाथों और कुछ शरीर न रहने दे। | 
जेसे मयूर अपने पझझलें को ऊपर करके नाचता है, इसी सीति से पां | 
ऊंचा करे, इसी का नाम मयूरासन है। इसका प्रकारात्तर भी कुछ | 


प्रकार से जान लेनी चाहिये । 
इसके कुछ गुण । 


` वहो दिखाते हैँ- इस आसन के करने में जलन्धर, तापतिली, ' 


` -मयूरासन नाशः करता है. अर्थात्‌ विषम दोषों को सम करता 


| भोर जय बस्ति करने का काम पड़े अथवा कुछ जल पेट 
' सिके करने से जल्दी रेचन हो जाता है | न नका 


र 


जो कदाचित्‌ कुत्सित अन्न खाया जाय तो. उसे भी भस्म कर देता. ट 
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१० खिंहासन 2 
अब सिंहासन कहते हैं--पोनों घोटू जमीन पर टेककर दोनों प्ड्यिं 
को गुदा के पास ले जाकर उसके ऊपर बठ जाय और दोनों हाथों॥ 
पञ्चे अर्धात्‌ अँगुळी पेट की तरफ और हथेली थोडू को तरफ करके | 
चेठ जाय. परन्तु हाथ में किसी तरह का शल्य न हो, और गरदन को 
कुछ झुकी हुई सामने रक्खे और दोनों आंखों की पुतली दोनों भवार 
( भोंओं ) के वीच में रखे और सुख को फाड़े; जीभ को अच्छी तरह 
से बाहर निकाले, और सिंह की तरह गजना अथात्‌ शब्द करे । इसका 
अभ्यास करने से शरीर में फुरती वनी रहती है, और तेजी चनी रहती 
है। कदाचित्‌ गोचरी ( भिक्षा.) में खटाई आदि.आ जाय तो लाने छै | 
` चाद इस आसन को करे। इससे योग में किसी प्रकार का पिप्नन 
. होगा | 
ओ अब उपर लिखे हुए आसनों में परिश्रम होता है, इसको दूर करे 
के वास्तै शिवासन को अवश्यमेव करे । इस लिये शिवासन का 
लिखते है । | 


) 


; ११ शिवासन । 

जमीन से पीठ ळगाकर शयन करे और हाथ पांच सीधे कर दै | 

` अर्थात्‌ जैसे मुदा होता है वैसे सरल होकर सो जाय | इस आसने 

शरीर का परिश्रम दूर हो जाता है, इस लिये परिश्रम दूर करने के 
यह आसन श्रेय है। 

_ १२ सिद्धासन | 

अब सिद्धासन का स्वरूप कहते है डाघ्रे पांच की एडी क 

के मध्य'में ऊगाचे । गुदा और लिङ्ग के मध्यभाग का नाम-ये 

 सीवन-स्थान को योनि कहते हैं। उस स्थान को घड़ी से : 

और दाहिने पांव को उठाकर लिङ्ग की जडमें एडीको लगाकर 

> नं दे, इली रीति से बैठकर फिर पढी को दय से चार अहु पर्छ| 
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“सका नाम सिद्धासन है । इल आसन का फल तो अन्य मतावलस्विया 
` क्ष शाख में वहत वर्णित है, और भ्रीजेनमत में भी गुरुसुख से इसकी . 
महिमा खुननेवाळे जिज्ञासु जानते है, तथा शास्त्रॉ में भी वर्णन है | “यथा 
नाम तथा गुणा?” इस उक्ति से भी जान पड़ता है कि इस आसन में 
कोई विशेष महत्त्व होना चाहिये । ` 
| पझ्मासन | 

अब पझासन का खरूप लिखते हैवाई जङ्का के ऊपर दायाँ पाव. 
स्थापन कर वांया पांव को दाहिनी जङ्घा पर स्थापन करके दांये हाथ 
को पीठ पीछे घुमाकर वांयी जङ्घा पर स्थित पांच के अंगुठे को 
पकड़े, और ऐसे ही वांये हाथ को पीठ पीछे ले जाकर दाहिनी जङ्घा पर 
स्थित जो बाँया पांव उसके अँगुठे को पकड़े, और हृदय के समीप टोडी | 
चार अङगु के अन्तर में रखे, और नेत्रों से नासिका की डण्डी अर्थात 
अग्रभाग ( नोक ) को देखे । अब प्रकारान्तर से भी पद्मासन को दिखाते | 
है-बांया पांव के आगे दाहिनी जङ्घा के ऊपर फिर दाहिने पांव को . | 
बांयी जङ्घा पर रखे, और हाथों को उन दोनों पडियो के ऊपर पदे. 
बांये हाथ को रखे, उसके ऊपर दाहिने हाथ को रखे, अर्थात्‌ जैसे जिन | 
मन्दिर में भगवान्‌ चीतराग जिनेन्द्रदेच की प्रतिमा स्थापित की जाती है, 
उस रीति से जानो, इसका नाम पयेङ्कासन भी पहचानो | र्‌ 

इन आसनों की विधि श्रीहेमचन्द्राचार्यहृत योगशाल् में देखो, इस 
जगह तो संक्षेप से नाम तथा गुण वर्णन करते हैं। जेसे पुज कोच 
से उत्पन्न हुआ और जल से वृद्धि पाकर दोनों को छोड़कर एयक हो 
जाता है। इसी रीति से जो मनुष्य इस पद्मासन को साधनेवाला है वह... 
संसार, रूप कीचड़ से उत्पन्न होकर और भोगरुप जळ से “वृद्धि पाकर॒. 
इन दोनों को छोड़कर इस योगरूप अभ्यास में पथक स्थित हो गया; 
इसी लिये इसका नाम कमल-पङ्कज भी है। हन ४ 

इस प्रकार थोड़ासा आसनों का वर्णन किया, जो पुरुष पहले इन 
' आसनों का अभ्यास दृढ़ करता है, वह ही पुरुष योगाभ्यास परि 
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Ns 


को उठावेगा, गुरु की चरण-सेवा से योग की कुञ्जी को पावेगा, विना 
शरु-छृपा योगाभ्यास का रास्ता कदापि न ge पुस्तक वांचने से भी. 
हाथ न आधेगा । इसी लिये हमारा कहना है जो कोई योग की सिद्धि 
करना चाहे तो प्रथम स्वरोदय अर्थात्‌ स्वर का अभ्यास अवश्यमेव करी | | 
क्योंकि जव तक पूरा २ उसको स्वर के तत्त्वों का ज्ञान न होगा तब तक 4 
योग की सिद्धि कदापि न होगी । क्योंकि स्वर के ज्ञान चिना जो कोई | 
मनुष्य योगाभ्यास अर्थात्‌ प्राणायाम, सुद्दा, कुस्भकादि का परिश्रम करते / 
हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ जाता है, क्योंकि योगाभ्यास को प्रथम भूमिका | 
स्वर-अभ्यास ह| | र्‌ 
वर्तमान काळ में बहुत लोग प्राणायामादि अथवा षट्कर्मादि के | 
विषय में परिश्रम उठाते है, परन्तु स्वर-अभ्यास के बिना लाचार होकर 
` थक जाते हैं, और समाधि के भेद को नहीं पाते। इस लिये जो योग | 


की इच्छा करनेवाला जिज्ञाखु है उसको मुनासिव है कि सदगुरु के पास । 


से विनयपूर्वेक शुश्रूषा करके कपट-रहित हो गुरु की चरण-सेवा करे हे 
और इस स्वर-साधन की कुञ्जी सीखे, जिससे सब कार्य सिद्ध हाँ। | 
क्योंकि जो मकान वनानेवाळा पहले नींव को मजबूत करेगा, तो मकान | 
चाहे जितना ऊपर ले जावे उसको कभी भी खतरा का मुंह न देखना | 
पड़ेगा, या किसी प्रकार हानि की सम्भावना न होगी । 

इस दृष्टान्त से दार्णान्तिक को जानो, स्वर-लाधन को नींव के बतौर | 
._ पहचानो, इस स्वरोद्य के विषय में भी पुस्तकें तो बहुतों की बनाई हु । 
हैं ओर सभी जगह प्रसिद्ध हैं बल्कि छापे में छपी हुई भी हैं और जगह | 
२ मिलती भी है, हम उस तरह तो लिखाने की इच्छा नहीं करते, क्य 


अत्य बढ़ जाने का भय है। परन्तु जो मुख्य प्रयोजन है, उसी का निद 


“शेन करते हे | 
5 . स्वरोदय-र्चरूप | 
ह परथिवी, जल, अझि, वायु, आकाश यह पांच तत्त्व है, अं 
पांचों तत्त्वों को ही सभी स्वरोदयबाळे कहते हैं। और 


2. "2-2: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 


किक” 


| 


| जिज्ञाखु को नहीं कहते । क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि जो शद | 


को खबर नहीं थो। परन्तु थीसिद्धसेन दिवाकर ने अपनी योग्यता से | 


` मन्द्र में छिपाकर रख दिया । इस लिये कुछ दिन बाद आजन्म यु | 


कि यदि कोई जिज्ञासु मिले तो इस व्रस्तु ( योग प्रक्रिया ) को दू, ऐसा 


८048 


|  धीयशोविजयजी का नाम सुनकर श्रीआनन्द्घनजी महाराज गुजरात 


अध्यात्म अनुभव. योग प्रकाश । 


RRS ११५ 
“००८०, अप 


"कुल वाल चिना इन्हीं को स्वरोद्य वाळे पांच तस्त चे क ; र 
यथावत्‌ गुरु मिळे और जिज्ञासु को योग्य जाने तो दूसरे भी पांच ठर 
बतावे । उन पांच तत्त्वों की प्रसिद्धि ही नहीं है, परन्तु मैने जिस गा ऱ्य 
की चरण-सेवा से योंगाभ्यास.की रीति पाई है उस गुरुकी कडन >. भू 
थोडासा हाळ खुना था । सो ठीक वात तो शुर आदिक विना योग्य 


जिजशालु को योग्य जाने तो छद्‌-ग्रन्थादि पहावे | कदाचित्‌ योग्य न : रं 
जाने तो छेंद ग्रन्थों की वाचना (पाठन) न करावे, और कही २ परपरा २. 
से मी ऐलो विद्याएं चली आती है | : pa 

जैसे इन्द्रज्ञाळ विद्या के बत्तीस पटल थे, जिसमे से भ्रीहेमचद्राचाय |. क 
जो के समय में २८ पटल रह गये। और चित्रकूर ( चित्तोड़ मे i 
कएक विद्या के पुस्तक कीत्तिस्तम्भ में गुस थे, और उसकी क्सी 


उस कोत्तित्तस्म को खुळचाकर पक पुस्तक निकाला | फिर उसी सम्य १ 

बह स्तम्भ वन्द हो गया और उस पुस्तक में से दो विद्या उनके हाथ र 
लगीं। शेष ग्रन्थ वांचने से उसके अधिष्ठाता देवता ने वजन किया । इस । 
लिये. श्रीसद्धसन-दिवाकर ने उस पुस्तक को भ्रीअवन्ती पाश्वनाथ के 5 डु 


प्रधान श्रीजिनद्त्त सूरिजी महाराज के हाथ लगी । और अब उसे जेसल- 
मेर के मरडार में सुनते हैं। और थोड़ा ही काळ हुमा कि आलत 
नजी महाराज हुए हे, और ये मारवाड़ में बहुत भूमे हे, और बे प 
कई देशों में प्रसिद्ध भो थे । आयु के नजदीक आने से उत्दोने विचारा 
कर मारवाड़ादि में अच्छी तरह अन्वेषण किया कित्तु कोई | 
योग्य जिज्ञासु व्यक्ति देखने में न आया | अंनत्तर गुजरात : 


गये और उपाध्यायजी से मिळे, परन्तु उपाध्यायजी को 
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Pd 


मे (काल असित हु) व न 
थित be जा हि न किया, क्‍योंकि उनके पद से मुझे भो । ह 
मालुम होता है कि आआनन्द्घनजी महाराज अपनी बनाई हुई चौबीसी | if 

भगवान्‌ के स्तवन में जो नवमी गाथा है उसमें मन 

CE । परन्तु विना अध्यात्मी शुर के गाथा का रहस्य , | 
मालुम नहीं होता। बह गाथा भी दिणाते दै CE 

“मनडं दुराराध्य तें वश आण्य, ते आगमथी मति आणु । वय 

आनन्द्धन प्रभु माहरु आणो, तो साचुं करी जाणु हो ॥कु॥॥ चु 

इस गाथा में 'आगमथी' इन चार अक्षरों में मन हे का मती 

गुर्कुलवास विना इसका अथ समक में न. .आया, इस | 

याली योगी ने इसका अर्थ कितने ही जिज्ञाखुओं को खोळ | । 

| | कर बताया, जिन्होंने इस अर्थ को पाया, उन्होंने नच कार गुणने में मत | | 

द्र भी ठहराया, इसके आगे भो बताते, परन्तु पूरा जिज्ञासु नजर में ब 

आया, इसी लिये वह पद पोथियो में उलटा सीधा गाकर पाठकगण ॥ 

को सुनाया | पा 
परन्तु पूर्वोक्त गाथा के पूर्वार्ध का अर्थ लोग ऐसा करते है कि है | 
श्रीकुन्थुनाथ स्वामिन्‌! मन जो है सो बडा ए है, अर्थात्‌ अति चश्च | 


है, परन्तु इसको आपने वश किया है, सो हे प्रभो ! आगमथी | 
| 


| 
| 


५२ 


जानं, जब मेरा मन स्थिरता पकड़ ले, अर्थात्‌ समाहित हो जावे 
भाव लोग निकालते हैं । | | 
परन्तु'इस अर्थ में तो अन्य मतावलस्वियों को शङ्का उत्पन्न होती ७ 


| 


_ कि आनन्द्घनजी जेन के साधु थे, किन्छु उन्हें श्रद्धा न थी, र 


टर म 


` उन्हेंश्रदा होती तो ऐसा न कहते कि में शास्त्र से श्रद्धान करता हैं न 


प्रत्यक्ष में तो तब ही विश्वास कर सकता हूँ जब कि मेरा मन सम 
न हों जावे ( ठहर जावे ) । इस कथन से उन्हें अश्रद्धान उत्पन्न हो 
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अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश | 
इस शङ्का के दूर करने के लिये कुछ प्रयत्न करते 


है। किन्तु आनन्द्घनजी का अभिप्राय न जानने 


खिर। उसका तात्पये यह है कि आने जाने में मनको मिलाना उस 


मिठाने से मन स्थिर होता हे । इसी रीति से हे प्रभो ! आपने अपने मन. 
को खिर किया, ऐसा उस पद्‌ का अथे है, परन्तु जैसा लोग कहते है... 


उसी रीति से में नहीं मानता । 


कदाचित्‌ आगम पद्‌ करके यदि कोई इस गाथा में शास्र लेगा ती / 
जो गासं में आगम का लक्षण किया है वह व्यर्थ हो जायगा। क्योंकि 
आगम का लक्षण, प्रमाणनयतत्वालोकालङ्कार में तो “आप्तवचनादा- | 


__ विभूतमर्थेसंवेदनमागम:” आसो के वचन से प्रकट हुआ पदार्थ का जो 


संवेदन अर्थात्‌ ज्ञान उसका नाम आगम है, न कि शाख्ों का नाम र प 


आगम है। इसरो रीति से श्री आनन्द्घनजी महाराज जैसे श्रद्धावान थे 
` पैसा तो वर्तमान काल में होना कठिन है | इसी रोति से गुरुगम को 


| » क्यों करो अभिमानों ? 


..._ इसी रीति से श्रीचिदानन्द्जी ( अपर नाम कर्परचन्द्रजी ) महाराज | हर 
. १भी योग्य जिज्ञासु बिना किसी को शिष्य न बनाया, और वे भी 


जानो, जेनमत में किसी तरह का सन्देह मत आनो. श्री आनन्द्धनजी 


महाराज को अध्यात्मीओं में पूरा मानों, अध्यात्म बिना विद्वत्ता का 


में ही योग-प्रणाली लिये सर्ग में चळ बसे । हमारे जैसे अधम, असारी, 


-दरिद्री जन भाएड को छोड दिया, सो हमने भी £ ps ॥ न 


र १ फि छै “ed 70 /५९६ ५02 
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या ह 
हें कि प 
श्री आनन्दघनजी महाराज के समान तो भ्रद्धान इस समय होगा डु टर > 
से ऐसा कहना सक. | 
नहीं जान पड़ता; क्योंकि देखिये थो आनन्दूघनजी अपनी गाथा नेल्या 
कहते हैं। आगमथि' इन चार अक्षरों में श्री आनन्द्घनजी महारा 0 
अभिप्राय दिखाते हैं कि एक २अक्षर में गुरुगम से सम्पूण नाम निकलता 
है। जैसे 'भीम' कहने से भीमसेन को ग्रहण करते है; तैसे ही आ कहने. 
से आया और ग कहने से गया, म कहने से मन और थि कहने से 


क"? 
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अब जो व 
तत्त्वों की गति चन्द्र और सूये 
बही खरसाधन है । 


यध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । न 
सब्य दै उसके विषय में कहते है। प्रथम कहे हुए ए | 
नाडी में होती है, इसका ठीक २ जानना * 
_ खरोत्थान। जा 
स्वरोत्थान प्रथम भ्र.कटिचक से होता है और आगमचक्र से होक | 
होकर पश्चिम-द्वार 
ण पीली नामि में उठकर हृद्य-कमल पर हा कर करउदूळ फे [| 
ऊपर होकर जो जीवणां ( दाहिना ) रन्ध्र है इसमें घुसकर वांयी हि 
नांसिकाद्वार से निकलता है। इसी प्रकार बाया उप्र में घुसकर दांयो | 
नासिका से निकलता है। इसी. रीति से फिर पीछे को भी जाता है | 
इस जगह किञ्चित्‌ परीक्षक पुरुषों के चास्ते परीक्षा अवसर भी है- जो | 
भूकुटिचक्र से नाभि में आता. है, सो उसके आने की परीक्ष यह है रि | 
) नाभि से खट २ का शाब्द आता है । जैसे घड़ी चक्रों के फिरने से! बटर. | 
करती है उसी प्रकार नाभि में भी होता है। ड 
. इस खडके के देखने के वास्ते जब तक शुरु-छपा न हो तब तक उस | 
लटके का देखना कठिन है। जो गुरु खटके के देखने की रीति बतावे । 
तब वह खटका भी देखे और बीच का भी कुछ लाभ हो । कदाचित | 
कोई बुद्धिमान एकाग्रचित्त होकर उस खटके की प्रतीति करे तो उस | 
बुद्धिमान्‌ को लटका तो प्रतीत हो जायगा, परन्तु उसका जो रहस्य | | 
सो शुरु फे बिना कदापि न मिलेगा, क्‍योंकि श्रीमानतुङ्गाचायजी !प ७ 
परमेष्टि स्तोत्रः में लिखते हैं कि “गुरुछूपां चिना किं पुस्तकभारेण”। इसी | 
तरह परमतावलम्बी भी योगशास्त्र वा गोरक्ष-पद्धति वा स्वरोदय सह | 
ग्रन्थों के मूल वा टीका चा भाषादि में शुरु का स्मरण देते है. 
ओ। गुलाम से जानो, ग्रन्थ में रहस्य को नहीं है ठिकानों।? 
ओ।  म्यायशाख्र में भी ऐसा कहते है कि “शिवे रुष्टे गुरुखाता 
न कश्चन” अर्थात्‌ शिव (इष्ट-देव) के रुष्ट होने पर शुरु रक्षण र 


है एरत्तु गुरु के रुष्ट होने पर कोई रक्षण करने घाला नहीं है) र 


| 
है 
| 
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;क्‍ अनमत में तो शुरु बिना कुछ भी नहीं होता, इस लिये गुरु को मुख्यता 
|) है।_ अब ऊपर लिखे दोनों स्वरों में जो पांचों तत्त्वों का प्रकाश है, ह 
` सका थोड़ा सा वर्णन करते है । 
१ प्रथिवी तत्त्व का स्वरूप | 
पृथिवी तत्त्व का रङ्ग पीला और वारह अङ्गुल या आठ अल बहता 
` ३ अर्थात्‌ सन्मुख नकुवे के ( नाक के रन्धो के ठीक सीध में ) बाहर 
मालूम पड़ता है। स्वाद्‌ मीठा, आकार चौकोना ( चौरस ), और ५० 
एश्चास पछ अथवा बीस मिनट जिसका जङ्घा में खान है उसे पथिबी 
नाम से जानना चाहिये । | 
२ जळ तत्व का स्वरूप | _ ८; 
` दूसरा जलतत्त्व है, इसका चणे सफेद है। पन्द्रह अहुळ अथवा 
बारह अङ्गु नासिकाग्र भ'ग में बहता है, किन्तु इसकी गति नीची रहती 
है। स्वाद ( रस ) कषायेझा और चत्तुंड--गोल आकार तथा ४० पळ 
अर्थात्‌ लोलह मिनट. पाँव के स्थल में रहता है। इसे जलतत्व नाम से 
पहचानना चाहिये । 
३ अभितत्व स्वरुप । ; 
अझितस्व का रङ्ग लाल और चार अङ्गुल उंची इसकी गति जानता 
चाहिये, स्वाद्‌ तीक्ष्ण जेसे मरीच का रस तीक्षण होता है, त्रिकोण 
आकार, ३० पल अर्थात्‌ १२ मिनट कन्धा में रहता है। इसे अझितत्त्व 
नाम से पहचानना चाहिये । DF 
४ चायुतत्त्व स्वरूप। . FN 
वायुतत्त्व का वर्ण हरा (नीला) अथवा काला जानना चाहिये, के ० 
आठ अछुछ तथा पांच अङ्गुल तिरछी गति, स्वाद में छट्टा, आकार म | 
| "वजा जेसा, २० पल अर्थात्‌ ८ आठ मिनट नासि में जिसकी स्थिति है, हू 
, ससे वायुतच्व नाम से पहचानना चाहिये।श . 
> ५ आकाश तत्त्व का स्वरुप । 


धर । सिका ? के पु 
। आकाशतस्व रङ्ग में काला, अथवा नाना प्रकार काना लक 5 
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चलने वाळा, स्वाद में कडु, शुन्याकार वाला, १० पल अथवा 

यी अथवा सम्पूर्ण देइ में स्थित हे । वह आकाश 

तस्व नाम से पहिचाना जाता है। इस प्रकार तत्त्वों का वर्ण 

आदि कहा है । 

ल जो तत्त्व गुरु ने कहे हैं कुछ उनका स्वरूप कहते हे । 

जैन रीति से तत्त्वों का अनुसन्धान । 

सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधुः ये पञ्च तत्त्व जानने औ 

चाहिये । और कम से निम्नलिखित चर्णादि भी जानने चाहिये जैसे 

शुक्क, लाल, पीला, हरा (नीला) काळा अथवा विचित्र । सोलह 

चार अजुछ, बारह अहुल, आठ अङ्घछ, कुछ नहीं । कषायला, अन्तमीठा 

तीखा, मोठा, खट्टा, कड्वा | 0022. 

रः अब इन उक्त तत्वों तथा इनके वर्णभेदादि पर विचार दिखलाते हैं| | 
पहले अरिहंत का श्रेत वर्ण क्‍यों कहा है ! वह इसलिये कि उनमें किसी 

/ प्रहार का मल--ऋर्मरूप मेछ- नहीं रहा | और सोलह |. 

| ओ कि आठ गुण प्रातिद्दार्यादि और चार मूल अतिशय और चार कमेके | 
क्षय होने से चार गुण, इसी रीति से सोलह अङ्गुल समझना चाहिये 

र १ अरिहंत तत्त्व । धर 

इसका स्वाद्‌ कषायला इस लिये कहा हे कि सम्यक्त्व-रहित जीवो 

को उनके वचन रूप जल में रुचि नहीं होती, और जो सम्यक्त्व १ 

सहित है,उनको शब्दरूपी जळ मीठा मालूम होता है,इस लिये अ 

... सेळोग जल का स्वाद्‌ कषायला कहते है,परन्तु है असल में मीढा; इसी 

। वास्तै नेयायिक ने जल को मीठा कहा है। बे-समर्झो के वास्ते 

ओ- की अर्थात्‌ हरड़ वा आम की सेकी हुई गुठली पहले खाकर पानी पीन | 

से चह मीठा लगता है। अन्य वस्तु फे संयोग से जळ को | 

है परन्तु है वास्तव में मीठा। इस लिये अरिहंत तत्व को स्वाद कणे ' 

मीठा कहा है। जैसे जळतत्त्व. के स्वाद्‌ की अज्ञानदशा से खबर ग ६ 
पड़ती, वैसे ही अज्ञान के कारण जिन तत्त्वो का हम वर्णन करते हैं उता 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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छोड़कर एथिवी आदि तत्त्वो को अङ्गीकार किया, देलादेली लोगो). 


इन्हीं को तत्त्व लिख दिया शच्च के चिना दूसरोने न पूरा ज्ञान किया. 

मिळे बिना क्योंकर खुलासा होवे हिया, सत गुरु जिन को मिल | 
उन्होंने ही इस जेनधमे का अम्मृतरस पिया इन तत्त्वों को साध ( सिद्ध (2: 
कर ) आत्मा में मिलाय कर हुआ जव अभेद, मुक्तिपद छिया | ० 


अरिहन्त-तत्त्व का वतुळ आकार दुसरी रीति से है जैसे वड का. | 


पेड़ नीचे से सङ्कुचित होकर ऊपर से विस्तीण होता हे और जसे | - 


जल घारारुप से निकलकर जमीन पर फेल जाता हवेसे ही अरिहत्त रप | 


तत्त्व केसुखारचिन्द में से धारारूप त्रिपदी निकलने से गणधरादि शिष्य. | 
रूपी जमीन पर चिस्ताररूप द्वादशाङ्गी रची जाती हे । इत्यादि अरिहन्त 
तत्त्व के गुण जानों, बाकी गुरुगम से सब पहचानों, इस अधम अभागी 


जिनधर्म-दास भारुड चेष्टा चाळे ने किञ्चित्‌ किया बयानों। इस सैति | ४ 


से हे भव्य प्राणियों ! आत्मार्थ करना चाहो:तो इन तत्त्वों को दिल में 
` आनों, ढुःखगर्भित मोह-गर्भित वैराग्य वालों की तरह झगडा कर 
_ द्वेषतत्व को मत ठानों, राग-द्वेष फैल भेद तो अनेक गए इस लिये सत्य 
गुरुओं के सत्य उपदेश को न रहो ठिकानों, शास्त्रानुसार कथन कि । 
._ इन तत्त्वो का करियो सन्मानों। अब इसके आगे सिद्धतत्त्व के विषय 
पर विवेचन करेंगे | | 
२ सिद्धतत्त्व । 

सिद्ध का वणं छाल इस लिये है कि जैसे अग्नि सवं वस्तु को अस्म . 


करती है वैसे ही सिद्ध भी कर्मरूप बस्तु को जलाकर भस्म कर देता . 
है। इस अनुमान से अझिरूप अलङ्कार के सद्रश रङ्ग लाल कहा है (ड 
परन्तु सिद्ध में रङ्ग कोई नहीं, षयोंकि शाखं में ऐसा कहा है कि प्रः | 


` मात्मा में चणे, गन्ध, रस, स्पशे कोई नहीं, ऐसे ही अगि में सी कोई तरह 
) फो रज नहीं है, क्योंकि जो अभि में लाळ रङ्ग होता तो असि के बुफने . 
| के वाद राख में भो कुछ लाली रहनी चाहिये 1 इस ल्यि अक्षानदशा से 
`  छोगो को उपाधि से लाल रङ्ग प्रतीत होता है। प 
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१२२ अध्यात्म अनुभ 


का ४ चार अङ्गुल प्रमाण इस प्रकार है कि सि 

नन कार जा अर्थात्‌ ज्ञान बत चारित्र और वीये हे | इन | > 

गुणों से ही चार अहु लेते दै परन्तु अझि मै चार अजु होते झा [ 
कोई प्रमाण नहीं । और यदि प्रमाण हो तो बतलाना चाहिये। और | 
दूसरा इस में यह भी प्रमाण है कि परमात्मा और जीव में काई भेद भी | 
नहीं हे, केवळ उपाधि (कमे -संयोग ) से भेद हैं । . इस लिये जिसमेंजो ( 

गुण होता है उसमें बह. गुण हत से बना रहता ही है। इस लिये ५ 

प्रमाण कहा है । 

इसमें चार अङ्गु तीण हे 

इस तत्त्व का स्वाद्‌ तीक्ष्ण इस लिये है जिस की तीक्ष्णता (सूच्मता, | | 

दुश्शयता ) में दूसरी वस्तु प्रवेश न कर सके। ऊःवं गति इस तत्त्ववी || 

इस लिये है कि जो चीज हलकी होती है। वह स्वभावतः ऊपर को जाने 

चाली है, और भारी होने से नीचे को गति करने वाली होती है) इस ए 

| लिये कर्म रूप मल न होने से इसकी ऊर्ध्वगति कही गई हे। | हॉ. 
इसका त्रिकोण आकार इस लिये कहते हैं कि तीन भाग अवगाहना 

के करने से एक भाग कम हो जाना और दो भाग रहना, इस लिये इस | 

तत्व को तीन भाग की अपेक्षा से त्रिकोण कहते हैं । परन्तु अगि में जिकोण | 

आकार का कोई प्रमाण नहीं, इस रीति से सिद्धतत्तत्र का निरुपण कि | 

है। जिंनधमे से मतलब लाये, फिर अपनी घुद्धि कल्पित पदार्थ बनाये, | 

 असळ मतलब को न पाये, छोड़े को बांधकर अपने २ जाल फेलाये, भोले / 

. ज्ञीवों को मनः कल्पित तत्त्व समझाये, सत्य उपदेशक चिना सत्य 
देश-रल् हाथ न आये । अव आचार्ये तत्त्व के विषय में कहेंगे | 
; ३ आचार्यं तस्त । | न 


| 
| 


ओ-  आचारयतत्त्व का पीला रङ्ग है, वह शास्त्रा में प्रसिद्ध है, र 
का कोई प्रयोजन नहीं जान पडता, इस लिग्रे युक्ति नहीं 

यह तत्त्व बारह अदुळ चलता है और अङ्गल के विषय में यु 
कि तोथे करो के सुख से जिपदी सुनकर द्वादश अङ्ग अर्थात्‌ 
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बुत रद्ध इस वास्ते कहते है कि, साधु गुरुकी चरणसेवा से विद्याध्ययन . 


होती फिर कर 
जब अध्ययन कराने लगा तव उपाध्यायपद की भी प्राप्ति होती है | 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश | | ५२३ 
बारह वेद रचते हैं । और बारह वेदों में भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान तीनों 
काल की बातें रची जाती है, इस लिये उनकी बारह अङ्गुल गति कही 


रस--खाद मीठा इस लिये है कि कुरू समुदाय को विश्वास देकर 
मार्ग में चलाते हैं। सम-चतुर इस लिये है कि उनका चारों . 
( साधु, साध्वी, श्रावक, आविका ) के ऊपर सदश भाव.है । इस ले 
आचार्यतस्व को चतुरस्र ( चौकोण ) कहा है | 

सीधी गति इस लिये कही है कि समुदाय में आचार्य की न्यूनाधिक | 


, भाव-परिणति नहीं होती ।' इस प्रकार आचायंतत्त्व को पहचानों, बुद्धि 


का विचार कुछ अपने दिल में आनो, जिस से यथार्थ ज्ञान को जानों, 
अब चतुर्थ उपाध्यायपद का हम करते हैं बखानों | 
४ उपाध्याय-तत्त्व | क, 
चतुर्थ उपाध्याय-तस्व का चणे हरा, प्रमाण अङ्गुछ आठ, गति तिरछी, 22 
आकार ध्वजा सम, स्वाद्‌ खट्टा] इसका आठ अङ्गल प्रमाण इस लिये 
है कि, अष्ट प्रवचन-माता. को - आप यथावत्‌ पाठते है. और दुसरो से 
पलवाते हैं। ओर तिरछी गति इसकी इस लिये है कि द्वादशाङ्गी. का . 
खाध्याय अनुलोम प्रतिलोम ( उलटा सीधा ) कई प्रकार से करते है। | 
और जिसका अष्ट-प्रहर विचार रूप भ्रमण कई तरह का है। औरजो | 
कोई चक्रता से पूछे तो उसी रीति से समझाना और धमे में छाना, इस `: 
लिये तिरछी गति कही है। PR 
५ साधु-तत्त्व | जगण र 
उत्सगे मार्ग से साधुपन में से बाहिर न हो, इस लिये बाहिर निका. 
खना कहा। काला रङ्ग इस लिये कहा है कि उस रङ्ग केऊपर कोई. ड 
दूसरा रङ्ग न चढे । ऐसे ही साधु फे साधन में दूसरा रङ्ग हो. सोर 


करता है। और जब विद्या में निपुण हो तब दूसरों को अध्ययन करावे, 
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` योग्यता की हानि होने से शुरू परम्परा छिपती गई और अज्ञानियों। 
 ज्ञोर बढ़ता गया। इस लिये उन अज्ञानियों का सुख बन्ध . कर 
__ लिये और चिन्तामणिरल्ल समान जिनधमे की उन्नति: के वास्तै 
लिलया, सदगुरु का उपदेश भी पाया । इस रीति के गुप्त होज 
किञ्चित्‌ कारण दिखाता हँ । > 
ओ श्रीमहावीर खामी से लेकर भ्रीमद्रबाहु खामी “तक तो 
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. इस लिये कहते है कि जैसे आकाश 
- साधुपद्‌ में सवे द्रव्य 


१२४ अध्यात्म अनुसव योग प्रकाश | र छ | 
जानकर योग्यता देख गुरु आचायपद्‌ देते हं || 
Cn को पाकर सिद्धपद्‌ को प्राप्त होता है, | 3 
- इसके विषय में कदे गये हैं। ओर आकाश इसको | 
इस लिये बहुत रद्ध में सर्व द्रव्य रहने बाले है, वैसे ही | | 
रहने चाळे हैं । इसी रीति से सवे-व्यापक जानों। |. 
कडवा खाद्‌ इस लिये है. कि जेसे कडची चीज से चित्त बिगड़ता | 
परन्तु कडवी चीज़ है गुणदायक, चेसे ही साधु को अनेक परिषहादिका / 
सहन करना भी होता है, इस लिये वह कटुक प्रतीत होता है, परन्तु है |. 


से मैंने पाया, शास्रं में लेख न आया, इस रीति को. सुनकर कितने ही | 
लोगों के चित्त में कुविकल्प समाया, खुझे नहीं विवाद, इसमें पञ्च पर जी 
मेष्ठि का मैंने ध्यान बताया । र 

अब इस जगइशङ्का उत्पन्न होती है कि शातं में तो यह वात किसी 
के देखने में नहीं आई, जो कहीं होती तो कोई आचाये किसी जगह 
लिखते। इस शङ्का का समाधान ऐसा है कि मैंने जो इस विषयमे |. 
लिखा है सो सर्वेक्ष की सर्वेश्षता से किञ्चित्‌ भी बाहिर नहों है। क्योंकि | 
सर्वमतावलम्बी अज्ञान फे जोरसे अपने तत्वों की मुज्यता लेकर वर्तमान | 14 
काल में दुःखगर्भित मोहगर्भित वेराग्य वाळे और जाति कुलके जेतियों . | 
की व्यवस्था देखकर हंसी करते हैं कि हमारे बिना तत्त्वादिका साध 
तुम्हारे मत में नहीं है। इस तरह श्रवण करके चित्त में आया किं इस 
बीतराग सर्वज्ञ देव से कोई वात छिपी नहीं। परन्तु दिन प्रतिदित | 
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खामी ने नेपाल देश के पहाड़ों में जाकर प्राणायाम सिद्ध किया | इसका. टि 
वर्णन श्रोकल्पसूत्र की टीका आदि में ऐसा लिखा है कि जिस 

श्रीयशोमद्रसूरिजी देवलोक को प्राप्त हुए, और साधुओं को किया पद 
बाडा आचार्य भा स्वामी के सिवाय कोईदूलरा न देखा, तीस 
मे मिलकर भद्रबाहु स्वामी को चिनयपूवक आवेदन किया और न्दा ड | 
क्रि है भगवन्‌! श्रीयशोभद्रसूरिजी महाराज तो देवलोक प्राप्त ल 
और स्थूलमद्रजी आदि अनेक साधु विद्या पढ्ने योग्य है, इस जिये a 
आप पघारो, क्योंकि आप के सिवाय दूसरा कोई विद्या पढाने नदा आओ] 


ठ नहीं हैं। यह खवर श्रीभद्रवाहु स्वामी ने सुनकर कहला भेजा कि में 


` श्रीसङ्ग ने ऐसा खुरा तो फिर उनकी सेवा में कहता भेजा किजो 


' देना चाहिये । इस उत्तर को सुनकर फिर श्रीसङ्ग ने कहला भेजा कि € 


| ` इनकार करते हैं, आपको आना अवश्यमेव अङ्गीकार करना चाहिये | 


_ चाहिये, और इस विषय में विशेष खींच न करनी चाहिये, जिस 
` सेर महाधाणायाम में विज्ञ उपस्थित हो, भगवदाज्ञा उठानां 
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महाप्राणायाम करता हूँ, इस कारण मेरा आना नहीं हो सकेगा। जब 


श्रीसङ्घ की आज्ञा न माने, उसके लिये सिद्धान्तो में क्या दर्ड कहा है! 
इसके उत्तर में उन्होंने कहळा भेजा कि श्रीसङ्क से उसको बाहिर कर 


आपके कथनाजुसार सिद्धान्त हैँ तो आपको रीसङ्घ बुळाता है और आप 
यह खुनकर श्रीभद्रवाहु स्वामी ने कहला भेजा कि समुदाय से में बाहिर 
हो जाउँ, परन्तु मेरा प्राणायाम काभङ्ग मत हो, यह कहकर साथ २ यह न 
भी कह भेजा कि जो पढ़ने वाले साध हों उन्हें यहाँ भेज दो मेउन्हे | 


इस लिये श्रीसङ्क को उचित हे कि उन साधुओं को मेरे पास सेज 


काये सिद्ध हाँ उसी रीति से बत्तेना चाहिये । 
जनततर श्रीसङ्घ ने महामुनि स्थूलमद्रादि ५०० पां 


`  प्रनन-आवर्न करते है । यदि तुम्हारी उन्हें वन्दना करने की इच्छा हो 
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थूलभद्रजी को दशपूव तक | 
Sie भी र आया, और सुनियों को भी जितना जिसको 
कण्ठस्थ हो सका उतना ही उसको पढ़ाया, फिर वहां से विहार कर | 
विचरने को चित्त आया । अनन्तर पाटळीपुर नगर में आकर भव्यजीचों 
को उपदेश देने लगे । 

उस समय श्री स्थूलमद्रजी महाराज गुरु को आज्ञा लेकर जदुलके | | 
बीच गुफा में पठित विद्या का मनत करने के लिये गये । थोड़े समय में 
जो ग्रृहस्थपपन की बहिन साध्वी हो गई थी सो भद्गवाहुस्वामी के पास || 
आकर विधिपूर्वक वन्दना कर कहने लगी कि हमेरे भाई स्थूलमहजी | 
महाराज आप के पास पढ़ने को आये थे वे कहां है, नजर नहीं आये 
उन्हें चन्दना करने की हमारी तीव्र. इच्छा है। इसके अनन्तर उत्तर में 
'श्रोभद्रबाहु स्वामी बोळे कि वे फलानी जगह पर अभ्यस्त विद्या का 


तो वहां जाओ । इस उत्तर को सुनकर गुरुजी की आज्ञा से वहां से 
जव स्थूलभद्रजी को वांदने के लिये चली, तो उस समय स्थूलभद्रजी ने 
जान लिया कि मेरी साध्वी बहन मुझे चन्दूना करने के लिये आ रही है। 
तो उसे देखकर स्थूलभद्रजी महाराज ने विद्या के. बल से अपने आपको | 
सिंह के स्वरूप में परिवर्तित कर लिया, और जब साध्वी बहन समीप | 
पहुंची तो वहीं थोड़ी दूर से देखा कि सिंह वैठा हुआ है तो सिंहको | 
देखकर पीछे लोटी, और व्याकुल-चित्त होती हुई चिन्ता करने लगी कि । | 
मेरे भाई मुनि स्थूलभद्रजी को सिंह ने खा लिया होगा । ऐसा विचार |: 
करती हुई श्रीगुरुमहाराज के पास आकर यह हाळ समस्त सुनाया, और | 
गुरुमह्दाराज यह वृत्त सुनकर उपयोग दे बोळे कि तेरे भाई की सिंदी | 
नहीं खाया, वास्तव में तेरा भाई तुझे अपनी विद्या का चसत्कार दिखाने | 
के लिये सिंह का रुप धारण कर वहीं बैठा है, अब > | 
और जाकर वहां बन्दना करना । यह खुनकर मन में सन्तोष पाकर और, 
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| 
। | ह चात को देख श्रीभद्रवाहु . स्वामी श्रीस्थूलभद्रजी को अयोग्य 
जानकर बची हुई चार पूर्वा की विद्या को अर्थसहित पढ़ाना छोड़ 
दिया। श्रीस्थूलभद्रजी ने दश पूवे की साथे विद्या पढ़ी.थी, उतनी 
ही विद्या ्रीवञ्रस्वामी तक चली आई । फिर आचज्रस्वामी के वाद में 
दृश पूर्व की विद्या न्यून होने लगी । फिर श्रीस्कन्दिळाचाये तक कुछ 
। , पूर्व की विद्या और चार अनुयोग विद्यमान थे, परन्तु श्रीस्कन्दिलाचायं 
- ते देखा कि समय दिन प्रतिदिन गिर रहा है और जीवों का बुद्धिबळ भी 
क्षीण हो रहा है, ऐसा विचार, कर पृथक्‌ अनुयोग बनाया, यह परम्परा 
मेरे सुनने में आया, इसमें न मेरा आग्रह, जैसा मैंने सुना वैसा पाठकगण 
को समझ्ाया। उसके वाद्‌ फिर दिन प्रतिदिन समय की गिरती हुई 
अवस्था को देखकर श्रीदेचद्धिंगणि-क्षमाश्रमण ने कण्ठेख विद्या से कागजो 


. दिन के बाद रागद्वेष ने सुख फैलाया, कि जब आचायाँ ने आपस में 
- झगडा फेलाया, पुस्तकों के जोर से अपना २ वाड़ा . बनाया, समाचारी 
जुदी २ कर ग्रृहस्थों को लड़ाया । | 

इस कारण इस जैनमत में -अनेक सेद हो गये, ओर कदाग्रदो 
 शास्रों की व्यवस्था कुछ की कुछ हो गई, और अपने सिन्नर नाम से 
| रच्छ वा गद्दीयां चल गई, और सामाचारी भी सुनाने लगे, अपने को तो 
सब अच्छे साफ खुधरे बताने लगे, और दूसरों को असत्य कहते छगे । 
इस लिये गच्छ और मती आपस में ऐसा कलह करते हे कि जिसको 


गच्छ और अनेके गद्दीयां भी हो गयीं। और इनके बीच में कई बोलों 
(सिद्धान्तार्थ-वचनो) का भी अन्तर पड़ गया । इन सभी गच्छ में सिद 
` दो ही खरतर और तपोगच्छ नाम से हैं। ईनमें भी तीस २ बोल का 
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“हर, से वहां जाकर उन्हें चन्दन कर वह पीछे अपने उपाश्रय को 


या ताडुपत्नो पर सूत्र लिखाया, तभी से शास्त्र पुस्तकों में आया, कुछ | 


` इम लिखःनहीं सकते । कवला, बड्गच्छ, तपोगच्छ, खरतरगच्छ, इत्यादि 


आपस में अत्तर है. । इस लिये कितने ही साधु नाम धरे है दलियो | 


दः 
५7५७० 
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छपचाते हैं, और आपस में एक को | | 


२५५०५०५५८४ 


को लड़ाते हैं, पुस्तक वनाकर 


बताते हैं । क 
इस व्यवस्था में ए॒क तपोगच्छ के आत्मारामजी का बनाया हुआ | 


देखकर मैंने आत्मभ्रमोच्छेद्भालु नामक पुस्तक बनाया है। शाह्या | 

की यथावत बातें उसमें सममाई हैं, उसको देखकर गच्छों का विचार [ । 
जानों, इस जगह तो बतायो है एक ठिकानों । .अधिक कहने से ग्रन्थ है |] 
बढ जायेगा इस लिये न लिखाया पाठकगण को इशारा वताया। जब | 
इस प्रकार शास्त्रों की कुछ की कुछ व्यवस्था हो गई, तो फिर जो गुरु | 
से योगाभ्यास की रीति आ रही थी वह क्या न लुप्त होती? :f 

परन्तु जीणंवस्त्र-छिद्रसन्धान न्याय से चली आती हे;-चह भी कदाम्रह से | 
_ दिन प्रतिदिन दी जाती है, सवेथा छस नहीं हुई क्योंकि श्रीहरिभद्र- | 
सूरिजी ने योगविंशतिका तथा योगसमुयादि अन्थो में वर्णन किया है | 
और श्रीहेमचन्द्राचार्यजी ने भी योगशास्त्र में। और रलप्रभसूरि आदि | 
अनेक आचार्य समाधि की महिमा कर गये हैं. और द्रव्य, क्षेत्र, काढ, ( 
भाव अनुसार समाधि आदिमें परिश्रम भी किया होगा और श्रीआनन्द- | 
घन जैसे तो सत्पुरुष थोड़े से काळ के पहले इए है सो इन्होंने तो इ | 
योग की बहुत सी बातें जताई है । मुद्रा, धारणा नादांदि स्तवनो में गाये ॥ 


ठहराने के वास्ते भी इशारे कर गये हैं । र 
ऐले ही चिदानन्द्जी अपरनाम कपूरचन्द्रजी ने भी स्वरोद्यादि म \ 


मेद भी लिखाया, परन्तु मेरी तरह इन पांच तत्त्वों पर खुलासा रन | 
दिखाया |? इस लिये मुझे पाठकगण को इतना हाळ लिखकर समभाग, |, | 


. _,जेसा गुरने मुके वताया, उसमें से किञ्चत्‌ मैंने बुद्धि-अचुसार £ राया गा 
इस बात को समफकर जैनघमे की रीति से किञ्चित तत्वों का मेद द्‌ चित 
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बाह्य क्रिया को छोड़कर योगाभ्यास में चित्त लगाओ, आत्मणुण गाओ 
«कै जिससे मोक्षपद्‌ पाओ, ऊपर लिखे तत्वों का भेद सुन अभ्यास को 
बढ़ाओ । 
पांचों तत्वों की साधनरीति । 
इन पांच तत्वों के साधने वाले को चाहिये कि पहले पांच गोलियां 
“क अलग २ रङ्ग की बनावें, और एक गोली अनेक . वर्ण की बनावें और 
इन छहों गोलियों को पास रखे | जव बुद्धिपूर्वेक तत्व देखने का विचार 
' _ : ` हो, तव पास में रखी हुई जो अद्र गोलियां है, उनमें से एक गोळी 
: =~. निकाले, जब उस गोळी की और वुद्धि में विचारे हुए रङ्ग की एकता 
मिल जाय तो जानों कि तत्त्व मिलने लगा । अथवा किसी दूसरे से 
कहे कि तुम अपने मन में किसी एक रङ्ग को विचारो। जव वह कहे कि 
हां मैने रङ्ग विचार लिया है, तो उस समय अपने खर में तत्व को देखे, 
और जब अपनी बुद्धिपूवेक तत्त्वं का रङ्ग प्रतीत हो तब उस पुरुष को 
कहे कि तुमने फलाना रङ्ग अपने मन में विचारा है। जो उस पुरुप का 
रङ्ग अपने कदे हुए रङ्ग के अनुसार मिल जाय तो जानो कि अपना तत्व 
मिलने लगा । अथवा दर्पण ( आईना ) को अपने सुख के पास लगाकर 
नाक का श्वास उसके ऊपर छोड़े, उस काच के ऊपर श्वास से तत्त्व के \ 
अनुसार आकार बनता है, उस आकार से भी तत्त्व की पहिचान 
करे | 
२ मुद्रा द्वारा तत्वों की पहचान । 
अथवा अहुठा से तो कान को मूँदे और तजेनी से आंख कौ. पलक 
दवावे और मध्यमा से नासिका का खर बन्द करे, अनामिका और 
कनिष्ठिका से होंठों को दबावे, इस रीति से दूसरे हाथ से दूखरी तरफ . 
से यन्द करे, और मन को भूकुटि की तरफ ले जाये। उस जगह जैसा 
% ` तत्व होगा वैसा ही तिलुला अर्थात्‌ बिन्दु आदि से मालूम होंगे, ह 
` ` प्रकार रङ्ग और आकार का मतलब कहा |. अव कुछ रस के विषय मे 


हड >0५-0. Mumukshu Bhaw: 


Varanasi Collection; Digiized by eGangoir ~. 


१३० अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 


रखद्वारा तत्वों की पहचान | 


जिस समय जो तत्व होगा उस समय उस मजुष्य के सूच्म परिणाम 
में तत्व की रसाचुसार वांछा हो जायगी और गांत इसकी ऊँची, नीची: 
तिरछी, सीधी जैसी हो, गुरु बतावे तो यथावत्‌ बोध हो सकता है 
द्वारा नहीं । 
इ र बातचीत द्वारा तत्वों की पहचान | | | 
प्रकृति ( स्वभाव ) या बातचीत द्वारा तत्वों के विषय में यों जानना | 
चाहिये कि जब अझितत्व होता है उस समय क्रोधस्वभाव होता है, जो | 
जळतत्व होता है तो मनुष्य उस समय शीघ्रता से बातचीत करने चाहता | 


चित्त चाहता है। - जब वायुतत्व होता है तो उस समय प्रसङ्ग छोड़कर | 
दूसरी वात करने लगता है अथवा मानपूर्वंक वचन बोलता है । आकाश 
तत्व में तो तूष्णीं अर्थात्‌ शुम्म दो जाता है। जब अझितत्व चलता है 
उस समय उष्ण वायु निकलती है, और जब जलतत्व बहता है तब शीतड | 
बायु निकलती है, और प्रथिवीतत्व वहते समय मिश्र अर्थात्‌ दोनों तरह | 
की निकलती है, और वायु तत्व चलते समय न शीतळ न उष्ण, आकाश | 
तत्व के बहते समय वायु निकलती नहीं, परन्तु सूच्मता से चेंटीका रोरास 
' नाक में मालूम होता हे। इस प्रकार स्थूल तत्वों के परिज्ञान के 
में कहा, परन्तु स्थूल तत्वों की जब यथावत्‌ पहचान हो जाय, फिर गुर 
कृपा करे तो एक २ तत्व के विषय में जो पांचों तत्व चलते हैं, उन. 
की पहचान होनी सरळ हो जाती हे। | | 
विशेषकर जो तत्वों के अन्तर्गत अर्थात्‌ एक तत्व के अन्तर्गत ' 
तत्वों को “पहचाने तो वह योगी यथावत्‌ कारण-कार्य की यति 
सकता है। जब तक अन्तर्गते तत्व में तत्वों को न जागैगा तो थं | 
रीति से काये को भी न पहचानेगा, केवल स्वरोद्य के अभिमान को 
. तानेगा। परन्तु इन सब में भी मुख्य सगुण और निर्गुण का ज 
. है, सो बिना गुरुचरण-सेवा के सगुण निर्गण का पाना कठिन है । इस 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 


१३१ 


LOLA ०७० 
NNN काकी 
030220 229: 
Se 
५-५ 


लिये जो जिज्ञासु इस योगाभ्यास की इच्छा 
ल्यास कर ले । स्वर का भेद बता मे सु की परी यम लर का. 
0 फिर योगास्यास का साधन करना सुगम हो जायगा। इस रीति से 
। किञ्चित्‌ स्वरशान का वर्णन जानों, आडस्बरी के जाल को मत मानों 
मरुक्षान को पहचानों, जिससे हो तुम्हारा कल्यानों, वाकी रीति पुलका 
। को बांचकर मन में आनों ; क्योंकि इस जगह लिखें तो गन्ध बहुत बढ 
) जाय | इस भय से मुख्य मतलब लिखाया, ग्रन्थ वढ जाने से पाठकगण 
` आलस करे इस लिये न बढ़ाया, अब योगाभ्यासी को रोगादिक हो तो 
ह उसके दूर करने को चित्त चाया, जो क्रिया हम लिखावेंगे उनको सीखकर 
कितने ही ठगों ने अपना आडम्बर बनाया, लोगों को दिखाकर उनका 
माल ठग खाया, इस लिये हमने पाठकगण को केवल क्रिया करने वाले 
को ठग बतळाया, क्योंकि चत्तेमान काळ में कईएक, क्रिया को सीखकर 
भोले जीवों को दिखाते हैं, और कहते हैं कि हम योगाभ्यास करते हैं। *: : 
। सोहे पाठकगण ! इन क्रियाओं में योगाम्यास नहीं है, केवळ शरीर, / 
शुद्धि और रोग की निवृत्ति होने का प्रयोजन है। इस लिये हम यहां 
थोड़ी क्रियार्ये. दिखाते हैं । र पक 
क्रियायें । र 
नेती १ धोती २ व्रहादातन ३ गजकमे ४ नोठी ५ वस्ती ६ गणेश- 
क्रिया ६ वाणी ८ शङ्ू-पलाळी ६ त्राटक १०। इन दश कियाओं सें से . 
 कईपक क्रिया तो अन्यमत के लोग वैरागी, उदासी, दादूपत्थी आदिक 
|. करते हैं, और उन लोगो में इन क्रियाओं की प्रसिद्धि मी है। और इन 
क्रियाओं को देखकर लोग कहते हैं कि ये लोग समाधि लगाते हैं और 
व पूरे योगी हैं। परन्तु देखा जाय तो इन क्रियाओं में योग-समाधि का 
। नाम निशान भी नहीं है; और जैनमत में इन चीजों को वत्तेमानकाल 
| में दुःख-गर्भित मोह-गर्मित वैराग्य वाळे कहते हैं कि यह अन्य मत की | 
१ क्रिया है और इसमें जलादिका आरम्भ बहुत है इस लियेन करना | 
[ चाहिये । परन्तु मेरा. इस जगह ऐसा कहना है कि वत्तमानकाल में | 


“र 
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है। क्योंकि पहले दम योग्यता चा अयोग्यता | 
Seat दुखरा जो मनुप्य जलके अधिक खचे फे विषय - 
में कहते है कि जल का बहुत खर्च होता है, उन लोगोंने अत्यमत चालो 
को देखा है, अपने गुरु आदि महोदयों को नहीं देखा, इस लिये वे ऐसा 
कहते हे । परन्तु देखये नोली १ वस्ती २ गणेशकर्म ३ वागी ४ भारक 
८ इनर्मे तो जल का काम नहों,किन्तु वस्ती में अलबत्ता सेर डेढ़ सेर जड 
का काम है और वाकी क्रियाओं में भी अनुमान दो सेर कुक. 
जल का काम नहीं, लाभ इनमें अधिक है, क्योंकि जो इन क्रियाओं को | 
गुरुगम से सीखेगा तो द्वा औषध फे लिये हकीम, वेद्यादि की उसे ' 
चाहना न रहेगी, और .ये करियायें कोई नित्यं प्रति, करने की तो है ही 
नहाँ , जब कभी रोगादि हो तो इन क्रियाओं को करे और कितनी एक 
क्रियाये नित्य करे तो रोगादि के उत्पन्न होने की सम्भावना तक नहीं | 


क्रिया करने की रीति । 
अब क्रिया करने की रीति दिखाते हैं कि क्रिया किस तरह करौ | 


चाहिये । 
प्रथम नेती प्रकार । 


कच्चा सूत मुलायम सवा या डेढ़ हाथ रम्बा हो, और इक्कावन तार | 
अथवा इक्कोत्तर तार इकट्ठे मिळावे, फिर उस लम्वे डेढ़ हाथ में से 
' ऐंठकर आठ अङ्गु तो बर छे और शेष खुला रखे । परन्तु दोनों री | 

की ओर से खुले हुए रखे, और वीच में से बरे; फिर उसके ऊपर किड 
मोम लगावे जिससे वह सूत्र कठिन. बना रहे और मुलायम भी का | 
रहे। जव प्रातःकाल उसे करे तब उष्ण जल में भिगोवे और वह हि 
अपनी नाक में गेरे, जब वह गले कें छिद्र में पहुंच जाय, यु 
में हाथ डालकर उस डोरा ( धागा ) को धीरे २ खेंचकर मुखके बाहिर | 
निकाले, और वह बटा हुआ तो एक हाथ में और खुला हुआ 
दुसरे हाथ में पकड़े। इस तरह दोनों हाथों से घीरे चीरे ऐसे 
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जैसे छाछ (मझ) 'बळोते हैं, इस प्रकार दोनों नासा बेला न 


इसी का नाम नेती है। इसके करने से नेत्रो 

और यह गजक्रिया में भी काम देती है| - 
२ धोती | 

. अब धोती के विषय में कहते है कि अच्छी मळमळ जिसके सूत मे 


गांठे आदि न हो अथवा और कोई कपड़ा हो, परन्तु वारीक होना 
चाहिये; वह कपड़ा चार अछुल तो चोड़ा हो और सोल्ह हाथ सब 
. हो। उस कपड़े को उष्ण जळ से भिगोकर निचोड डाळे” फिर उमा 
. आइकाकर एक छोड- सिर मुँह में देकर उसको जैसे ग्रास (कया 


निगळा जाता है, वेसे निगळना शुरू करे यहां तक की चार अङ्गछ छोड 


' कर सब निगल जाय । वाद्‌ इसके कुछ थोडासा पेर को बि 


नौली आदि क्रिया न करे, क्योंकि नौली आदि क्रिया करने सै आत्तं में 


और नलों में. फंस जाने का भय है। हां, हठयोगप्रदीपिका में ऐसा | 
लिखा हुआ है कि नोलीचक्र करे | किंतु यह क्रिया बहुत-समझदारोकेही 
लिये है न कि साधारण बुद्धि वालों के लिये ; क्योंकि वेसमरू आदमी | 


ऐसी क्रिया में कहीं २ प्राण खो वैठते हैं और हमें यह प्रतीत होता है 


कि हठयोगप्रदीपिका वाले ने गुरु-परस्परा-शुन्‍्य मतःकत्पित लिल दिया | 
है। इनको भ्रमपूर्ण विचारणा तो सुद्धा आदि कहते समय दिखलावेगे) 
हमने जो पेट हिळाना लिखा है उसका तात्पर्ये यह है कि सिद्धासने | 


` धोती को निगळे और निगलते समय उत्कटासन ( उकड़ ) से घेठकर च 


पेट को सतर करे और नीचे को फुककर अधे रेचन करे और घोर २ | 


._ सचे, उतने में जो पेट का हिलना है उतना ही पर्याप्त है। कदाचित्‌ य 


खींचने में कपड़ा अटके तो, जितना मखमल या खाया हुआ, मुलायम ज्र 


बल वाहिर है उसे फिर निगल जाय और फिर घोरे २ निकाठे तो साफ | 

आवेगा । दुबारा निगलना उसी के लिये है कि जिसके पेट में. 
_ भरे; न कि उसके लिये कि जिसके अन्द्र से साफ २ निकले] 
धोती क्रिया के करने से कफ दूर होता है। जिस समय कफादिकी . 
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बृद्धि हो उस समय धोती क्रिया करनी उचित है न कि नित्यं 
प्रति । 
३ ब्रह्मदातन। | 

अब तीसरी ब्रह्मदातन, इसके स्वरूप का निद्शेन करते है सूत 
का डोरा अच्छी तरह बटकर कच्चे सूत के ऊपर ळपेटे। सो ऐसा कड़ा 
लपेटना चाहिये कि तरपणी के डोरा जेसा हो जाय या रामस्नेही साधु 
जो कमर में कन्दोरा लगाते है वेसा कड़ा हो और फिर उसके ऊपर 
मोम लगावे और उस सूत के सद्दश कूची को कर ले ओर वह बँधा 
हुआ सूत का डोरा सवा हाथ लम्बा होना चाहिये। उसको प्रातःकाल 
उष्ण पानी में भिगोकर गीला करके सुख में डाळे, जब वह कागल्या के च्या 
पास में आवे अर्थात्‌ आगे को गले की और जावे तो उस समय थोड्ासा | 
जोर देकर हाथके सहारे से नीचे को दवावे, फिर वह ब्रह्मदातन स्वयं ही 
नीचे को चली जाती है | और,उसको यहां तक ले जावे कि चार अ 
बाकी रहे । तव उस वाकी चार अङ्गुछ को हाथ की अकुलियां से धीरे २ 
चेसे घुमावे जैसे कान में रुई फेरो जाती है, और वाद में उसे निकाल ले 
और साफ करके रख दें, उसे ब्रहदातन कहते हैं। इस ब्रह्मदातन 
करने का प्रयोजन यह है कि जमा हुआ कफ इससे ढीला पड़ जाता है 
और ग्रन्थि आदि इसके फेरने से फूट जातो है। जिस पुरुष को ऐसे 
कफ की शिकायत हो चह ब्रह्मदातन के बाद धोती करे, क्योंकि ब्रह्म. . न 
दातन कफ को नहीं निकाळता, कफ की गांठ को फोड़ देता दै और , 
धोती कफ को निकाल देती है। उक 


= 


४ गजकमे। उ 
अब गजकमे के स्वरूप को कहते हैं--कि त्रिफला अथवा कोरा , 
उष्ण पानी नाक से पीना शुरू करे और जितना पेट में समावे उतना 
पेट भर पी ले, फिर पेटको खूब हिठावे, और जिसको नौली यादहोतो ... 
नोली बेशक करे | इसके बाद जिसको वायु नीचे से उठाना याद हो वह > 
._ पुरुष अधेरेचन करके सर्वे जल को वाहिर निकाल दे, किञ्चित भी पे |. 
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में न रखे। अथवा नीचे से वायु खींचकर निकालने की रीतिं न 
हो तो उत्कटासन ( उक्कट्ट ) से वेठकर दक्षिण हाथ को छूहणी' 
( जाचु-ढींचन ) पर जमाकर अङ्नुठे . को मुँह में गेरकर काकलल ( 


को अङ्गुठे से मदन करे, अर्थात्‌ धीरे २ मळे । उस जगह एक नाडी ना 
है, उस पर अङ्गठा लगने से पानी वाहिर निकल आता है। यदि गुरु 
बतावे तो इसमें कोई परिश्रम नहीं है, और बिना गुरु के अभ्यास करे तो 
दो या तीन दिन में उस नाड़ी को पा सकता है, क्योंकि अभ्यास भी 


होने से खन बिगड़ जाता है, और जिसको गर्मी हो अथवा ' 
हुआ हो वह बहुत ठण्डा जल हिम की जात (बफ की नाई) फरके 
तो चालीस दिन में उसको आराम हो जायगा, किन्तु खाने में 
रखना आवश्यक हे । ) 


में योग का लेश भी नहीं है, इस लिये हम पाठकगण को दिखाते 
ठगों के जाल से बचाते हैं। न 
_ ५नोलीचक। | 

नोलीचक्र का स्वरूप दिखाते है--पहले उत 
बेठे,अथवा खड़ा होकर दोनों हाथ घुटनों पर 


१३६ अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 


को उडावे, कि जैले दोनों हाथों को चे करके अलग ले मिला हे 


और अञ्जलि से पानी खिंचेते हैं, इस रीति से कुछ पेट-भाग तो पीठ में 
लगा रहे, और जो नलों का भाग है सो उठ आवे, तब वीच में तो 
वह नल जेवड़ी फे सहश खड़े हुए होय और इधर उधर चारों और का 
जो पेट का भाग है वह पीठ से लगा हुआ रहे । जब इस प्रकार पुरुष कें 
नळ खड़े हो जाय, फिर -उसमें प्राण और अपानवायु को इस तरह 
घुमाना चाहिये, जेसे कि कुम्हार का चाक घूमता है। यह नोलीचक्र 
कहलाता है। इस नोली के करने से जठराग्नि तेज होती है। और जो 
मलादिक पेट में कच्चा हो उसे पकाकर दस्त की राह बाहिर निकाल 


देता है, और आम आदि पैदा होने नहीं देता, इस नोळी के होने से प्राण. 


अपान दोनों को एक करने में भी सहायता मिलती है, बस्तिकर्म 
में मुख्यता इस नोली-चक्र को है, इस लिये इसको अवश्य ही करना 
चाहिये । 
६ चस्तीकमं । 

बस्तीकम का रूप यह है कि कूँडे में त्रिफला का पानी अथवा 
उष्ण पानी भरे, परन्तु वह ज्यादा गरम न हो, गुनगुना (कवोष्ण) होय । 
और छ अङ्गुछ की जस्त अथवा नरसल या वांस पोला पतला चिकना 
हो, उसकी नळी बनावे, फिर उस नल को शुदा में चढ़ावे, चह चार 
अङ्गुछ तो भीतर रक्खे और दो अङ्गछ बाहिर रखे । फिर उस कुंडे के 
ऊपर बेठे और जो पहिले “नौलीकर्म” कह आये हे, उस रीति से नलों 


` को उठावे, फिर अपानवायु का ऊध्व-रेचन करे अर्थात्‌ ऊपर को खींचे। 


उस वायु के खींचने से जल ऊपर को चढ़ आता है ; फिर उस नल को 
निकाल दै, और दो मिनट के वाद्‌ नौलीचक्र फिरावे । फिर कुछ देर'के 


` बाद प्राण वायु का जोर देकर अपान वायु से अधोरेचन करे, और उस 
. जल को गुदा के रास्ते से निकाल दे । उस जल में जो कुछ पेर में मल _ 
: आदि है, वह जळ फे साथ तमाम वाहिर निकल जाता है। कदाचित्‌ | 2 
` थोड़ा बहुत जल पेट में रह जाय तो मयूरासन करे, फिर अधोरेचन | 
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करने से बिलकुल जळ निकल जाता है | इस वस्तीकर्म करने का तात्यय 
यही है, कि प्राण और अपान को एकत्र करने में सहायता मिले। बिना 
पेट साफ किये प्राण-अपान की खबर ही नहीं पडती । इस लिये शरीर 
में मल आदि बिगड़ा हो तो अवश्य ही इसको करे | ‘A 
७ गणेशक्रिया । bu 

यह गणेशक्रिया इस तरह की जाती है, कि जिस वक्त पाखाना को | 
जाय उस वक्त मल अच्छी तरह से निकल जाय तव मध्यमा (बीच की) _ 
अथवा अनामिका, इन दोनों अङ्गुलियों में से पक पर चस का टुकड़ा... 


* रखकर उस अङ्गुळी को गुदा में डालकर चारों तरफ फिरावे । इस रीति 


से दो तीन बार करने से गणेशचक्र साफ हो जाता है, चक्र के ऊपर जु 
मल नहीं रहता है । इस क्रिया के करने से गुदा की बीमारी नहीं होती 
है; और यह चक्र का ध्यान करने में सहायता देता है । र 
८ बागीकमे |. ८-9 

इस बागीकर्म का खरूप यह है कि जिस वक्त मनुष्य आहार अथांतु 
भोजन कर ले, उसके एक घण्टा या दो घण्टे के वाद ऐसा जाने कि | 
आहार का रस तो मेरे शरीर में परिणत हो गया होगा अर्थात्‌ पच गया | 
होगा और फोकस बाकी रह गया होगा, उस वक्त गजक्रिया में जो रीति. 
कही गई है, कि नीचे से वायु खींचकर या मुँह में उसी तरह अंगूठा . 
डाल करके, उसको सुँह की राह निकालकर फेंक दें; ऐसा जो करे, | 
उसका नाम बागीकमे है । इस बागीकम के करने से पाखाना आदि जाने. 
का काम नहीं रहता और स्वस्थ चित्त,अर्थात्‌ पेटमें भार न रहने से ध्यान व्र 
ठीक होता है । परन्तु यह बागीकर्म उसके वास्ते है कि जिन पुरुषों क 2२ 
दिमाग अन्न खाकर ठीक नहीं रह सकता, और पेट भरकर भोजन हा 
हैं, उसी पुरुष "को -घागीकमे करना चाहिये, न कि थोड़ा खाने वाळे | 


तरह की हानि नहीं, किन्तु जिनको बिना पूर्ण भोजन किये चित्त 
चञ्चलता ही रहती है उनके घास्ते बागीकम अच्छा है । व ै 
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६ शङ्कपल्ाळी | : ; 

शङ्कपखाली नाम उसका है, कि जैसे शंख में ऊपर से तो पानी 
भरता जाय और नीचे से निकलता जाय, चेसे ही सुख से पानी पीता 
जाय और गुदा से निकलता चला जाय। इस शङ्कपखाली को वह 
मनुष्य कर सकता है, कि जिसको नौलीचक्र अच्छी तरह से याद हो ; 
क्योंकि जिस समय उसको मुँह से जळ पीना पड़ता है, उसी वक्त 
नोळीचक्र फिराने से अपानवायु को अधोरेचन अर्थात्‌ नीचे को निकाल 
करके उस.जल को गुदा की राह से निकालता चला जाता हे, इस लिये 


क 


इसको शहूपखाली कहते है । इस शङ्करखाली के करने वाळे लोग केवल ` ` - 


ठग और जड़ समाधि लगाने वाले होते हें । इसके विषय में विशेष आगे 
बतलाया ज्ञायगा । 
१० आाटक-वर्णन । 

इस त्राटक का स्वरूप यह है,कि दोनों नेत्रो की दृष्टिकों किसी सूम 
“ चस्तु पर थापन करे, ओर पलकों को न हिलाकर टकटकी लगाकर 
देखे, उस वस्तु से दूसरी जगह पर दृष्टि न जाने दे अथवा आंखों की 
पुतली को घुमाकर भों ( भ्रू, ) के वाळ को देखे, उनके ऊपर दृष्टि ऐसी 
ठहरावे, कि आँख ओर नार्क दोनों मै से जल गिरने लगे | इसका नाम 
आटक है । इसके करने चाळे को निद्रा, आळस्य कम होता है, और नेत्रो 
की ज्योति विशेष बढ़ती है; इस लिये इसको हमेशा करे। इस रीति 
से यह दस क्रियाएं बतलाई' हैं । न 
______ इन दस में से नोली, त्राटक, गणेशक्रिया, और बागी इन चारो 
. में तो जल का खचे नहीं है और बाकी की छः क्रियाओं में जल का खर्च 


` होता है।' सो गुरु से इन दस बातों को सीखे और सीखने के बाद कुछ 


१ दिनतक अभ्यास करे | जव अभ्यास ठीक हो जाय तंब छोड़ दे, और 


४ फिर काम पड़ने पर किया करे। उसमें भी शङ्कुपखाली क्रिया केवल | 
जानने च गनने मात्र है उसका कुछ फल नहीं। बागीकमे को प्रतिदिन करना . 
_ इसक काम दे, कि जिसको पूरा आहार किये विना न-सरे। जो मनुष्य _ 


` परिमित भोजन करता है, उसको कोई जरुरत नहीं । यदि काम पडे > 
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तो कर ले। और, गणेशक्रिया भी प्रतिदिन करना उसी. के वास्तै दै, 
कि जिसका मल अच्छी तरह से बंधा हुआ नहीं है और गुदा में छिप 
जाता है। परन्तु जिसको दस्त वन्दूक की गोली की तरह लगी, और | 
गुदा को लेपमात्र भी न लगे ; उसको गणेश क्रिया करने की कोई | 
आवश्यकता नहीं । नोली और त्राटक सदा ही करे,क्योंकि नौली कंभक 
सुदा, प्राणायाम आदि में विशेष सहायता देने वाली है। इस लिये उसे 
अवश्य ही करे |. बागी और त्रारक जव इच्छा होय तव करे; परन्तु 


- शेष क्रियाएँ भोजन करने के पहिले करे; भोजन करने के बाद करेगा तो 
` नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो जायगी | 


अलवत्त, भोजन करने के दो प्रहर ( पहर ) अथवा डेढ़ पहर के बाद ड 
जो नोछीचक्र करेगा उसको कुछ हानि न होगी । इस रीति से यह दसों 
क्रियाओं का वर्णन कर चुके। इन दूसों क्रियाओं में धर्म का लेश सी नहीं 
है । जो कोई इनमें घर्म वतलावेगा, वह महासूखे,धमे उग, भ्रष्टाचारी और | 
दुगेति में जाने वाला है। हां, यह परस्परा से घर्म का साधन जो शरीर १ 
उसमें रोगादिक की उत्पत्ति को दूर करने के लिये बिना ही वैद्य, हकीम | 
अथवा घन-खचे,रोग को निवारण करने का हेतु हे । इस लिये गुरु परंपरा 
से यथावत्‌ याद हो तो रोगादि दूर करने का कारण है; न कि धम का। 

प्रक्षः--आपने यह ग्रन्थ घम साधन के लिये रचा है या नहीं ? यादे 


सामने उपस्थित किया । 


र 


उत्तर देवाचुभिय, तुने जो पक्ष किया है इससे तेरी बुद्धि हमने 


१४० अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 5 
तुमने अपने प्रश्न में हमारी प्रतिज्ञा की हानि वतलाई, सो हमारी प्रतिज्ञा ह 
की हानि किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती,क्योंकि हमने इस ग्रन्थ का ) 
प्रारम्भ त्रिभावी आत्मधमे को आविर्भाव करने के लिये किया है। तो 
इस धमे-साधन में परम्परा से भी जो उपादान या निमित्त कारण होंगे डा 
चे भी कहने ही पड़ेंगे। इस लिये परम्परा से शरीरादि का निमित्त 
कारण चह भी है। कारण-कार्य की चर्चा में ग्रन्थ बढ़ जाने के भय से 
यहां उसको नहीं लिखाते हैं। विशेष देखना हो तो हमारे रचे हुए | 2 
“द्र्य अनुभव रलाकर” में देखो । इस रीति से हमारी प्रतिज्ञा सङ्गन 
हुई । दूसरा और भी सुनो कि हमने जैन धर्म का अङ्गीकार किया तो जिन ५ 
नाम उसी का है, कि जिसने रागादिक को जीता है। जिसने राग. २ 
दिक को जीता है वही सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ कहते हैं सव को जानने चाछे 
को, इस लिये जो खर्व जानने वाला है, उससे कुछ छिपा नहीं है, 


तो फिर क्योंकर किसी की बात वाकी रक्‍खेगा ! और जो यह समझ ८ 
कर वाकी रखेगा कि अधिक लिखने से मेरे को क्या लाभ है, तो उसके ;) 
, जिज्ञासु दूसरे के सामने बैठकर क्योंकर उसके घर की बात कहेगा? २ 


और जब तक उसके घर की बात न कहेगा तो उसको अपनी बात का 
अभिमान होगा, और वह मनुष्य कह देगा, कि तुम हमारे जिज्ञासु बनो, 

तव यै बातें मालूम हों। तब तो सर्वज्ञ-मतावलम्वी किस किस 
मतावलम्वी को जिज्ञासा करके पूछेगा ? इस लिये हमको सर्व मताव- जळ 
लस्बियो का वर्णन करना ठीक है, क्‍योंकि जिसमें सर्वक्ष मताचलम्बी | 

_ जिज्ञालु को किसी मतंवाले से पूछने की जरूरत न रहे, बल्कि जिस 
विषय का वह जिकर करे उसी विषय में से विशेष करके उसके घर की 
चीज़ का वर्णन करे, जिसले अत्यमतावलम्बो सुनकर चुप हो जाय, ओर 
कुछ बढ़कर विशेष वात न कर सके। इस हेतु से जो हमने लिखा है, | > 

__ वह व्यर्थ नहीं है; किन्तु सार्थक है। इस रीति से उत्तर जानों, सुराम . 
= को पहंचानों, सर्वज्ञ के मतको हृदय में आनो, झूठे प्रश्न कर इदय को 2. 
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ST 


चन्ध के प्रकार । 
अव बन्ध का वर्णन करते हैं,क्योंकि जो पहले ही वन्ध का वर्णन न - 
करें तो कुस्भक-मुद्रा-प्राणायाम आदि का चणेन करना व्यर्थ हो जायगा, 
क्योंकि विना बन्ध के लगाये कुंभक आदि कोई क्रिया नहीं होती । इस 
लिये बन्ध का पृथक्‌ कहना आवश्यक है। चह बन्ध चार प्रकार 
से होता है १ मूळचन्ध, २ जाळन्धरबन्ध, ३ उड़ियानबन्ध, ४ 
जिह्ाबन्ध । 


१ मूलबन्ध | | 
इस सूल्चन्ध की विधि यह है, कि एड़ी से योनिस्थान को दबाकर 


गुदाको संकोचित क्रे। फिर अपानवायु जो कि नीचे को जाने वाळी 


है, उसको ऊपर चढ़ावे, उसका नाम मूलबन्ध है.। अथवा एड़ी को 
गुदा के नीचे रखे, या एक गेंद बनाकर गुदा के नीचे रखे, और अपान- _ 
वायु का ऊध्वेंगमन अर्थात्‌ सुषुज्ना नाड़ी में प्राप्त करे; इसी को मूल- 


` बन्ध कहते हैं । 


सूळवन्ध के गुण । 

अधोगति (नीचे को जाने चाळी) अपानवायु को तो ऊपर करे ओर 
दूसरी जो प्राणवायु ऊध्वेगमनी ( उपर जाने वाली ) हे उसे नीचे करे । 
इन दोनों वायुओं को मिलाकर एक करे। उस एकता के होने से चायु 
का सुषुस्ता (नाड़ी) में प्रवेशा होता दै। उस वक्त जो करने वाले पुरुष है 
उनको नाद्‌ की प्रतीति होती हे। उस नाद्‌ कां वर्णन आगे करो । 
दूसरा, प्राण और अपान के पक हो जाने से चायु विशेषकर पङ्का के 
समान चलती है। इस लिये उससे जटराझि के कुण्ड के ऊपर जो मळ | 
रूपी छार (राख) दे, वह उड़ जाती है, ओर उसके उड़ जाने से. जठरासि 
तेज होती है। .उस तेजी की गरमी से कुएडलिनी अर्थात्‌ बाळरण्डा . 
चमककर खड़ी हो जाती है । उसके चमकने से ही .योगियों के योग 
सिद्ध हो जाते हैं। इत्यादि जो अनेक गुण इसमें हे. वे लिखे नहीं जा 
सकते। जो मनुष्य करते हैं चे. योगीश्वर होते हुए आनन्द लूटते ह, | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by eGangoti  ‘ | 


| 


जिज्ञासु को योग्य जानकर उपदेश भी देते है, आत्मा को अपने आनन्द्‌ 
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रुपी रस में ही भिगोते हैं। 

२ जालन्धर बन्ध । 
` इस आलन्धर-बन्ध का स्वरूप यह है, कि कण्ठ को नीचे झुकाकर 
हृद्य से चार अंगु अलग ठोडी को यत्न से हृढ़ स्थापित करे, इसका 
नाम जाळन्धरबन्ध है। परन्तु इसमें पासन लगावे । जालन्धर पद्‌ का 
अर्थे यह है, कि नाड़ियों का जाळ ( समूह ) वांधे, और नीचे को गमन 


_ करे ऐसा जो कपाल का छिद्र उसको वान्धे। जालन्धरचन्ध के करने से 
कण्ठ के सर्व रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर कण्ठ के सङ्कोचित करने से . 


दोनों नाड़ियों ( इडा और पिडला ) का स्तम्भन करे | इसी का नाम 
जालन्धर-बन्ध है । 
. ३ उड़ियान बन्ध | 
इस उड़ियान बन्ध की विधि कहने के पहिले उड्यान शब्द का अर्थ 
करते हे, क्रि जिस हेतु से अथवा जिस बन्ध करके रोकी हुई वायु 


सषुन्ता नाड़ी में उड़ जाय अर्थात्‌ प्रवेश कर जाय । सुषुन्ना के जोर ' 


से आकाशमा गे में प्रवेश कर सकता है, इस वास्ते इसका नाम उड़ियान 
है । महान्‌ खग अर्थात्‌ आकाश में निकलकर प्राण जिसमें बन्ध करे 
और जिसमें श्रम न हो और झुषुर्णा पक्षी की तरह गति करे; उसका 
नाम उड्यान-बन्ध है | £ 
: . उड्यान बन्ध की रीति | 

. उड़यानबन्ध की रीति यह है कि नाभि के ऊपर का भाग और 
नीचे का भाग इन दोनों को उद्र समेत .पीछे को खीचे, और पीठ में 
लग जाय ऐसा लीचे इसका नाम डड्ियानबन्ध है। नामि के उपर 


नीचे के भागों को यत्ल-पूवेक पीछे को लगावे अर्थात्‌. पीठ की तरफ . | 

.. दोनों भागों को छे जाय । इस उड्यानबन्ध का अभ्यास रोटी खाने के 5 

. पहले बारम्बार करे तो छः महीने में इसके गुण आपसे आप प्रकट हो. 
“है, 9 


त 


Rar] 


_ बिशेष है, कि पूरक शीघ्रता से भी करे तो कुछ हजे नहीं, परन्तु रेवन: 
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४ जिह्वावन्ध । 
जिह्वावन्ध की विधि यह है, कि जालन्धरबन्ध अर्थात्‌ करठ को _ 
झुकाकर ठोड़ी को हृदय में स्थापित करें और दोनों राजदन्तों ( मुख के 
सामने के ऊपर के जो दांत हैं उनके) पर जिहा को काटकर लगावे उसी 
का नाम जिह्वावन्ध है। इस जिह्वावन्ध से-एक सुवम्ना नाड़ी रहित जो | 


सम्पूर्ण नाड़ियां हैं उनके ऊपर चायु की गति रुक जाती है, इस ल्यि | 


इसको कोई जाळन्धरबन्ध भी कहते हैं। जाळ नाम नसों का है उनका 


जो बांधना उसी का नाम जालन्धर दै। यह ऊपर लिखी हुई बन्धों की | : 
* रीति के साथ जो पुरुष प्राणायाम करेगा, उसी को हठयोग की प्राप्ति. 
होगी और हठयोग से ही राजयोग की प्राप्ति होती है। इस वास्तै आत्मा: 
थियो को इसमें भी परिश्रम करना चाहिये। परन्तु इन बन्धों में गुरु | 


की अपेक्षा जरूर है, क्योंकि गुरु यथावत्‌ रीति करके दिसावे तो जिज्ञास 
असल भेद पाघे। जिह्ा-बन्ध, खेचरीमुद्रा से सम्बन्ध रखता है, वह. 
खेचरीमुद्रा तो आगे द्खिलावेंगे। उस खेचरीसुद्रा को भी कितने ही 
लोग जारन्धर-बन्ध कहते है। : 

कुस्भको के नाम | 25225 
कुम्भकों के नाम ये हैं ;-१.सूर्येमेदन, २ उज्चाई, ३ सीत्कारी, ७ 
५ भरित्रका, ६ भ्रामरी, ७ मूछो, और ८ पावनी। | छु 

१ सूर्येमेदन का वर्णन | 
सूर्यभेदन की रीति यह है कि मूलबत्ध करके पूरक के अन्त में शीघ्र 
ही जालन्धरबन्ध लगावे । कुम्भक के अन्त में ओर रेचन की आदि में 


उडियानबन्ध लगावे | र ळे 


इस रीति से सूयस्वर से प्राणायाम करे । जो बन्ध के साथ प्राणा- न 
याम करेगा उसको वायु-प्रकोप कभी नहीं होगा । और, इसमें इतना. 
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कफ से शरोर में नानाप्रकार के रोग उत्पन्न कर देती है। क्योंकि. 
` देखो जैसे बन्धा हुआ हाथी मद्‌ में चढ़ जाय, और उसको एक सङ्घ XN 
बन्धनो से खोलो तो नानाप्रकार के उपद्रव करता है ; वैसे ही कुस्मक भे २ 
बन्धी हुई वायु शीघ्रता से रेचन द्वारा बहार होने से उपद्रव करती है | 
इस लिये रेचन करते समय आदि से लेकर अन्त तक धीरज से करे। - 
सुर्य-भेदन इसका नाम इसी लिये है, कि सूये से पूरक और + 
चन्दर से रेचन किया जाता है । इस कुम्भक के करने वाले पुरुष के मस्तक | 
की शुद्धि होती है, उद्र की शुद्धि होती है, तथा बात रोगादिक 
की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात्‌ चौरासी प्रकार की चायु से जो रोगा- - 
दिक होते हैं उनकी निवृत्ति होती है। ओर, चन्द्रस्वर से इसको करे 
तो चन्द्रमेदून हो जाता हे, और चन्द्रमेदी से नेत्रं में उए्डक होती है; 
और गरमी आदि भी दूर दो जाती है। परन्तु यह कुम्भक किसी शास््र- 

. कार ने नहीं लिखा है, इस लिये इसका भेद शुरुगम से जानो, विकल्प | 
कुछ दिल में न आनो, बिना शुरुगम के जो करता है चह होता है 2 
झवतो | र 

२ उज्ञाई-कुम्भक का वर्णन | क 

इसकी विधि यह है कि सुख यन्द करके पवन को कण्ठ से लेकर 

हृदय पय्येत्त शब्द सहित इडा और पिङ्गा नाड़ी करकेशनेःशनेःखींचकरी 

पूरक करे, फिर केश और नख पय्येन्त कुम्भक करे, पीछे डाबी ( चाम) 
नासिका से रेचन करे | इस कुम्भक के करने से कण्ठ के कफादिक के. 

। रोग दूर होते हैं; और जठराझि का दीपन होता है, और नाड़ियों में... 

| जी जलादिक की व्यथा हो उसको दूर करता है, और घातु आदि की ह 

के पुष्टि करता है। परन्तु शब्दादिक के साथ पूरक करना, इस मेद को तो 

धर सिवाय गुरु के दुसरा कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ग्रन्थकार ने 

ती शब्द लिख दिया, इस लिये हमने गुरु का नाम बताया, बिना खोजे. 
` किसीने न पाया, पुस्तकों में लिखा देख जगत्‌ को भरमाया, नशुरों के 

हाथ योग किञ्चित्‌ भी न आया | | 
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ATTN, 


३ सीत्कारी कुस्मक | 

सुख के अर्थात्‌ होठों के बीच में जिह्वा लगाकर शीत करके प्रचन का 
सुख से पूरक करे, फिर दोनों नासिका के छिद्रों से शनेः शने; रेचन 
करे, परन्तु मुख से वायु को न निकलने दे । अभ्यास करने के पीछे सी | 
सुख से वायु को न निकाले, क्योंकि मुख से वायु निकलने से वळ की 
दानि होती है । इसमें कुस्मक नहीं कहा तब भी कुम्भक अवश्य ही करे; 
इसके करने वाले पुरुष के रूप; लावण्य. और शरीर की पुष्टि होती है; 
क्षुधा तुषा आदि भी कम लगते हैं; निद्रा और आलस्य भी नहीं 


$ ns rn, NANA 


- होता हे। 


४ सीतली मुद्रा । 

इसका विधान इस प्रकार हे कि पक्षी की नीचे की चोंच के समान 
अपनी जिह्वा को होठों के वाहिर निकालकर वायु को खींचकर पूरक 
करे। और फिर सुख बन्द करके कुस्मक करे। फिर शनेः शनेः नासिका . 
के छिद्रों से वायु का रेचन करे । इस कुम्भक करने चाळे को गुल्म और 
छोहा अर्थात्‌ तापतिल्ली और पित्त ज्वरादिक रोग नहीं होते हैं। यह 
मुद्रा भोजन या जळ की इच्छा को चढ़ाने चाली है। और सपे के विष 
की अथवा अन्य विष अर्थात्‌ जहर की शान्ति करने वाली है । 

५ भरित्रिका कुस्मक | । 
भस्तिका नाम धोंकनी का है। इसका विधान यह है कि सतर 
(सीधा) बेठकर दोनों हाथ दोनों जड्जाओं के ऊपर रखे और सुख अथात्‌ 
होठों को ऐसा मिलावे कि जिससे हवा होठों में होकर न निकले ; 
फिर नासिका के दोनों छिद्रों से पूरक करे, फिर रेचन. करे, इसी 
प्रकार बारस्बार रेचन ओर पूरक शीघ्रता के साथ करे, और बीच में 
दम न लेने पादे। जेसे लुहार लोहे को गरम करता है, ओर जब लोहा | 
ताव पर आता है उस वक्त अभि को इस कद्र धोंकता हे, कि बीच में 
दम न ले। वेले ही जब तक शरीर में परिश्रम होकर थकावर न मालूम . 
होवे तब तक पूरक रेचक करे। जब थक जावे तब सूयेस्वर से पूरक 
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करे फिर कुस्भक करके बन्धपूर्वेक चन्द्रबाड़ी से रेचन करे। परन्तु इस 
जगह कुम्भक करते समय जीमने (.दक्षिण ) हाथ के अंगूठे से .सीधा 
नासिका का दक्षिण छिद्र बन्द्‌ करे, और अनामिका और कनिछिका 
अङ्गुली से नासिका का वाम छिद्र चन्द करे | कुम्भक पूणे होने के बाद 
चन्द्रस्वर से रेचन करे, फिर चन्द्रत्वर से ही रेचक और पूरक वारम्वार 
करे। पिछली रीति फे अनुसार पूरक रेचक करते करते थकने लगे तो 
डावे (वाम) स्वर से पूरक करे और अनामिका औँ. कनिष्ठिका अंगुली 
से शीघ्र ही बन्द कर ळे । कुम्भक पूणे होने के पीछे बन्धपूवक अंगूठा 


हटाकर. जीमणे (दक्षिण) स्वर से रेचन करे फिर उस जीमणी (दक्षिण) ` 


नासिका से वारम्वार पहिलो. तरह से रेचक-पूरक -करे। जव थकने 
लगे तब पूरक करे, अंगूठे से छिद्र को बन्द कर छे, और ऊपर लिखी 
रीति से फिर रेचन करे। इस रीति से इस कुम्भक का वर्णन किया, 
गुरु विन इसका भेद न लिया, पुस्तकों में खव ने लिख दिया, हमने भी 
इसको विशेष कर खोल दिया । 

इसका गुण यह है कि बात, पित्त, कफ इन तीनों प्रकार के रोगों 
को दूर करे, और तीनों को समान रखे, और जठराझि को दीसत करे 
और कुण्डली नाड़ी सोती हुई को शीघ्र ही जगा दे। जो पुरुष 
. इसको बारम्बार करेगा, उसको नानाप्रकार की सिद्धियां और शीघ्रता 
से प्राणायाम की सिद्धि होगी। शरीर में जो अपानादि वायु है 
उनको वाहिर फेंकना उसका नाम रेचक है, और भीतर को ले जाना 
- उसका नाम पूरक है। और यथाशक्ति जो प्राणों को रोकना उसका 
__ नाम कुस्सक है। 

इन कुप़्भको के करने से कुण्डली जो आधारशक्ति वह जाग्रत होती हे । 

६ भ्रामरी कुम्भक । 54 

भ्रामरी कुम्भक का विधान यह है कि (भ्रमरी) चौइन्द्री (चतुरि 
) होती दै । वह तेइन्द्रिय छट को लाकर अपने घर में बन्द्कर शब्द 


नकर 


531. 


न 
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. छगा हुआ शीघ्रता से समाधि को प्राप्त होगा । ४ उप ह 


ˆ होकर आपसे आप ऊपर को उठने लगे और किसी तरह का प परिश्रम 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाशा]  ढ। १९४७ 


भ्रीआनन्दुधनजी महाराज कहते हैं। चे इकीसब औनमिनाथ भगवान के. 

स्तवन की सातवीं गाथा में छ्खिते हैं.किः- ... . . | त्स 

“जिन खरुप थई जिन आराधे, वैसे ही जिनवर होवेरे) .. .. 

सङ्गी इलिका ने चटकावे, ते शृङ्गी जग जोवेरे ॥७॥” का 

. जेसा उस भ्रमरी का शब्द है, बसे ही शष्द-सहित पूरक करे, फिर 

कुस्मक करे, फिर रेचक करे, परन्तु भ्रमरीरूप शुञ्जार शब्द को तीनों | 
जगह साथ में रखे | इस रीति की कुम्भक करने. से नाद्‌ की खबर जल्दी 
से हो जाती है। जब नाद्‌ की खबर यथाचत्‌ हुई, तब चित्त नाद्‌ में 


_ . ७ सूछो कुस्मक।. A. ( 

इस सूछा शब्द का अथे बेहोश, अर्थात्‌ मुर्दे की भांति हो जाना है, टू 
भौर कुछ सुरत अर्थात्‌: चेतना नहीं रहती,जिसको छोकमें गश सी कहते 
है। इसकी विधि यह है: कि गले में जो नसों का जाळ है, उस जाल | 
की नाडी, हंसली के ऊपर और गळे की . मणिया के नीचे अर्थात्‌ दोनों | 


के बीच में है, उसके दबाने से मूर्छा आ जाती है इसका नाम मूर्छा-कुस्मक | 


द्दै। इसमें पूरक रेचक करने का कोई काम नहीं | यह कुस्सक जड़ | 
समाधि में काम आती हैं । सो इसका असली भेद तो शुरु नस दबाकर | 
वताचे तब मालूम होगा। इस कुम्भक में कुछ सिद्धि नहीं। परन्तु 
इसका सेद्‌ नहीं लिखते तो प्राउकगणों को ऐसा सन्देह होता, किइस | 
अन्थकर्ता को सम्पूर्ण कुस्सक मालूम न था। इस लिये हमने इसको 


21: 


लिला हे. 1 इसमें ज्ञानादिक का किञ्चित्‌ लेश भी न आया ; हमने भी. 
बिना मन से पाठकगणों को दिखाया। : Br 
क्क ¬ 4 ह्लाचनीकुस्मक >> 
' छावनी का अर्थ यह है कि जैसे जल के ऊपर लोग तैरते हे, चेसे ही ः 
वायु शरीर में रोककर ऐसा कुम्भक करे, कि जिससे शरीर हलका | 


न 


कट 
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और इसी कुम्भक से केळे की.पालकी में बेठकर श्रीखामी शङ्कराचाय्ये 
कुमारपाल राजा के पास गये थे। और कुमारपाळ राजा को जेनमत 

से भ्रष्ट करना विचारा था । फिर श्री हेमाचन्द्राचाय्ये ने इसी कुम्भक से. 
अधर होकर व्याख्यान उच्चारा, कुमारपाल को सम्हाला, शद्भूराचाये को 

वहां से निवारा, इन रीतियों को न होने से जेनमत में हो गया अन्धि- 

यारा, डुःख-गर्भित मोह-गर्मित, बेराग्यवालों को माळ खाने का मिल 

गया सहारा, गुरु-विनय को हटाय मन-कद्पना को चळाय किया पन्थ 

न्यारा न्यारा । 


इस रीति से आठ कुम्भक कही, चन्द्रमेदादि नवमी कुस्मक भी हो - 


गई सही, किञ्चित्‌ गुरुळूपा से हमने अनुभव में वात ही । परन्तु 'हठ 
-प्रदीपिका' में पिछले तीनों कुम्भको की जो रीति है, चह भी दिखाते हे. 
कि जो पूरक वेग से करे तो भ्रमर की तरह नाद होता है, इस लिये 
पूरक वेग से करे, जिसमें भ्रमर की तरह नाद्‌ होय । उस रीति से नाद 
करता हुआ पूरक करे । फिर भ्रमरी कासा नाद होय, जिसमें-मन्द २ 
रीति से रेचन करे, वह रेचन पूरक की विशेषता है। और पूरक पीछे 
रेचक तो भ्रमरी की तरह खभाव-सिद्ध है। इस वास्तै विशेष नहीं 


लिखा है। इस रीति से अभ्यास करे। इसके आनन्द को योगीश्वर भी छ 


_ कह नहीं सकते । 


अब मूर्छा कहते है कि पूरक के अन्त में जाल्न्धरबन्ध बान्धक क घी 
शनेः २ रेचन करे | इस कुम्भक का नाम मूळा है जो मन कोसुच्छित 
. करता है। छावनी कुम्मक यह है कि शरीर के भीतर भरी जो अधिक . | 
_ चायु, उस करके चारों तरफ से भर लिया है उद्र जिसने,वह पुरुष | 
अगाध जळ में कमळ पत्र के समान गमन करता है। यह रीति तीनों . 
_ कुम्मको की खयं आत्माराम योगी की बनाई हुई (हठप्रदीषिका' में | 


लिखी है । 
मुद्राओं का वर्णन | 


अब इसके आगे मुद्राओं का वर्णन करते हे, सो पहिले जो 'हठपरदी- 
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पिकादि अन्थो में उनके नाम लिखे है उस रीति से यहां नाम 
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हैं ;--१ महामुद्रा, २ महाबन्ध, ३ मद्दावेध, ४ खेचरी, ५ उड़ियान, ६ 
मूलबन्ध, ७ जालन्धर वन्ध, ८ विपरीतकरणी, ६ वज्जोली, १० शक्ति दु 
चालन । 200000: 
इस तरह हठप्रदीपिका ओर गोरक्षपद्धति आदि ग्रन्थों में उड्यान 

बन्ध, सूलवन्ध, जाळन्धरवन्ध, इन तीनों को भी मुद्राओं में ही गिना है 

सो इन तीनों बन्धों की रीति ऊपर लिख चुके हैं। इन मुद्राओं में कई 
मुद्रा निष्प्रयोजन भी हैं। इस वास्ते जो मुद्रा सप्रयोजन हैं उनको 


= 


` दिखाकर फिर अपनी भी युक्ति उसमें कहेंगे। इस लिये पाठकगण दु 


ध्यान रखें कि पीछे लिखी मुद्रा उनके ग्रन्थानुसार है । 
१ महासुद्रा वर्णन | न 
इस मह!मुद्रा की विधि यह है कि चाम ( वायां ) पाद की एड़ी को 
योनि-स्थान में लगावे ( योनि-स्थान का मतलव पहिले दिखा चुके है सो न 
वहां से देखो ) और दक्षिण चरण को लम्वा करके फेलावे, और पड़ी 
जमींन पर लगावे, ओर अंपूठा, अंगुलियों को डंडे की भांति ऊँची खडी क 
करे, फिर जीमने (दक्षिण) हाथ के अंगूठा और तर्जनी अंगुली से जीमने | 
पग के अंगूठे को पकड़े, और बन्धे-पूचेक सुघुस्ना नाडी में धारण करे, 
ओर मूलबन्ध भी वाँध करके योनिस्थान को पीड़न करे। फिर जिह्वा 
वन्ध लगावे । जो कुण्डली सपे के आकार सी डेढ़ी हो रही है ; वह, 
जैसे डण्डे के प्रहार से टेढेपन को छोड़कर सर्पिणो सरल हो जाती है 
वैसे ही, उस समय शीघ्र ही सरल हो जाती है । जब वह कुएंडली सरल 
गई तब कुण्डली के बोध से सुषन्ना में प्राण का प्रवेश होता है। उस 
समय इडा और पिङ्गला को सहायता देने घाला जो प्राण है वह,सहायता 
देने में समर्थ नहीं रहंता । इस लिये इड़ा पिङ्गला यद दोनों नाड़ी मरण 


. प्राप्त होती है अर्थात्‌ घर छोड़कर भाग जाती हें । उस समय के आनन्द ह 


८ 3 ` आज्ञाय, अथवा दिगम्बरी, इवेतास्वरी, | सस्बेगी, दू'ढिया, तेरहपत्थी 


~ 
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१५० अध्यात्म अनुभव योग प्रक्राश । 
उनको करने बालों का ही मोह, राग, क्षेषादि मिटेगा, आत्मा में उन्हीं 
का दिल डटेगा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों का मेळ सरेगा, जब कर्मों के > 
पुरळ आत्मा से हटेगा । देखो, जिन्होंने इस आनन्द को पाया, उन्होने | 
ही पदोंमें गाया, हमको भी श्रीआनन्द्घनजी का पद्‌ याद आया, इस 
जगह लिखाने का अवसर पाया, सव पाठकगणों को दिखाया ;--- 
“इडा पिङ्गला घर तज भागी, सुपुत्रा का घर वासी | 
ब्रह्मरन्ध॒ मध्याखन पूरो, बावा अनहद्‌ नाद्‌ बजासी ॥१॥” 
ऐसा श्रीआनन्द्घनजी का फरमाना ( कथन ) है। इससे प्रतीत 
होता है कि वे इस मुद्रा के भी अभ्यासो थे। जिन्होंने ऐसा अभ्यास - * 
किया हे, वे कब किसी के जाळ में फंसते है ? आत्मा को भजते हैं, 
राग-द्वेष को तजते है, गच्छादिक के मद्‌ में नहीं घसते हैं। इसी लिये 
श्रीअभिनन्दून भगवान्‌ के स्तवन में श्रीआनन्द्धनजी महाराज कह गये 


. हैं कि ;-- 


“द्रिशण २ रतो जो फिरू, तो रण-रोक समान | 
जेहने पिपासा हो अम्मृतपाननी, किम भाँजे विषपान ॥अभि०॥? 
इसका अर्थे ज्ञानसागरजो ने गुजराती भाषा में किया है सो उसी 
के अनुसार यहां हिन्दी भाषा में कुछ दिखाते हैं ,_- 

“हे अभिनन्दन प्रभु ! आपके दर्शन की, पूर्योक्त कारण से अप्राप्ति 
समकर, मात्र दार्शनिक अर्थात्‌ बौद्ध, न्याय, वेदान्त, सांख्या, वेरोषिक, 
मीमांसा आकि मतावल्मचियों से पूछ तो वे एकान्त पक्ष ग्रहण करके 
आपका द्शंन यथावत्‌ कह न सकेंगे। इस लिये उनकी उपेक्षा करके 
जो वतेमान काल में स्याद्वाद्‌-शेळी के जानकार का नाम घराने वाळे . 
है, उनसे पूछूं कि अहो उपकारियों ! शुद्ध आत्मिक-खरूपाचुयायी, परम 


आ भत प्राप्त हो ऐसी रीति वताओ। इस रीति से यदि इन. | 
गम के मतमेदियो में पूछता हुआ भ्रमण करूँ अर्थात्‌ जेनधमे के गच्छ 2 


4 


NN 


“कै 


ध ४ र 
छः 


अभ्यास करे तब वाम चरण को फेलाकर वाम हाथ से चरण 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाहा । पर 


इत्यादि फिरके चालों से वारम्वार पूछता भटकू तो हे प्रभो! आपका _ 

शेन इस रीति से हाथ न लगे, किन्तु उलटा वे देखकर ऐसा कहेंगे कि _ 
यह आकार से,तो मनुष्य है परन्तु जङ्गली रोकके सरीखा है अर्थात्‌ मु _ 
शिरोमणि है। तिस पर भी यदि कोई ऊपर लिखे हुए जेन-मत-मेदियो 


. में उसकी शोध करे, तो कोई एक महावञ्चक उत्सगे, अपवाद, कारण, 


कारये, नय के बहाने से ऐसी वात सुनावे कि जिससे जेनधमे-प्राधछिती | 
दूर रही, उलटे उन गप्पों को सुनकर जैनघमे की अद्धा से भ्रष्ट होकर _ 
अन्य मत को अङ्गीकार करे और जेनमत की हंसी करने को लग जाय | 


* इस लिये हे सुमते | जिस चीज की मुझे चाहना है, सो तो मिळे नहीं, . 


परन्तु जिस चीजको में नहीं चाहता, चह कदाम्रह रूप अज्ञान मेरी 
श्रद्धा में प्रवेश कर जाय। इस लिये इन मत-सेद्यों से पूछने को 
इच्छा न रही, क्योंकि जिस पुरुष को अस्त को प्यास होय, और 


उसको जहर दिया ज्ञाय तो उस अमूत-पान को चाहने चाले की तुषा 
कैसे मिट सकती है | 


इस रीति से यदि आगे भी आत्मार्थी पुरुषों को इन जेनधमे के 
मत-भेदियों ने आद्र नहीं दिया, आत्मा का अर्थ भी नहीं किया, तो इस | 
बतंमान काछ में जो उस काल से न्यून है, कौन किसको मानता है? 
दुःख-गर्भित मोइ-गर्भित वेरास्य वाला अपनी विद्ठत्ता को तानता है, | 
वह अपने को पूजाने को ही जानता हे । अस्तु । » 

महामुद्रा के अभ्यास का विधान | (कु 

इसकी विधि यह है कि चन्द्र अङ्ग अर्थात्‌ वाम-अङ्ग से अभ्यास 
करे, फिर सूये अङ्ग अर्थात्‌ दक्षिण अङ्ग से अभ्यास करे। परन्तु दोनों 
अङ्गों से अभ्यास बराबर करे, कमी देशी न होने दे। फ़िर इसको 
बिसजेन कर दे । परन्तु इस बात का ध्यान रखे कि जब बाम अङ्ग से _ 
अभ्यास करे तो दक्षिण चरण को फेलावे, और ऊपर लिखी रीति से 
चरण के अंगूठे को दक्षिण हाथ से पकड़े। और जब दक्षिण अङ्ग से 
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अगूठा पकड़े । इस रीति से दोनों अङ्गो में. समान अभ्यास 
करे । 


*/***”*”*”***/* लक 0०० #% 0५१५ ०० ०१ 0०५ ०० ०० 7५ ००५ ७, 


“५ महामुद्रा के गण । 
जो पुरुष इसका अभ्यास करने वाले हैं, उन पुरुषों को पथ्य-अपथ्य 
का भय करने की कोई जरूरत नहीं, क्‍योंकि सम्पूर्ण कटुक, खटाई आदि 
जो भोजन करेगा सो ही पच जायगा। ऐेसी कोई चीज़ नहीं है कि 
उसको हज़म न होवे, क्योंकि साधु की गोचरी में गृहस्थ के घर से सय 
तरह की निरसादि चीज़ आती है। सो इन क्रिया करने वालों को हज़म 
हो जाती है; किसी रोगादि को उत्पन्न नहीं करती है । 
` २ महाबन्ध मुद्रा । 

अन्य मतों की रीति का भी वर्णन कर देते हैं कि वाम चरण की एड़ी 
योनिस्थान में लगाकर फिर वाम चरण की जानु के ऊपर दक्षिण चरण 
को धरे, उसके बाद पूरक करे; फिर हृदय में ठोड़ी लगाकर जाळन्धर 
बन्ध लगावे, और मूलबन्ध लगाकर यथाशक्ति कुस्भक करके मन्द्‌ २ 

रेचन करे | इसका गुण हठप्रदीपिका या गोरक्षपद्धति में देखो | 

३ महावेध मुद्रा । 

इसका विधान यह है कि महासुद्रा में स्थित, जिसकी एकाग्र बुद्धि है 
ऐसा योगी नासिका पुट से पूरक करके कएठ की जाळन्धर मुद्रा से | 
वायु की ऊपर नीचे गमन रुप जो गति उसको रोककर कुम्भक करे, £ 
और पृथ्वी में ळग रहें हैं तालुआ जिनके, ऐसे दोनों हाथ समान करके, 
फिर योनि-स्थान में लगे हुए एड़ी वाले पांच के साथ हाथों के सहारे र 
उछ ऊपर उठकर फिर मन्द्‌ मन्द्‌ भूमि में ताडून करे। इड़ा पिङ्गला र 
दोनों को उल्लंघन करके सुपुन्ञा के मध्य में वायु प्राप्त होय । सोम, सू$ँ 
और अझि में अधिष्ठित नाड़ी जो इडा, पिङ्गा, सुषस्ना, उनका सम्बन्ध... 
मोक्ष के लिये होता है। निश्चय करके प्राण वियोग की अवस्था अर्थात्‌ ` 
= तसी अवस्था प्राप्त होती है। उसके पीछे वायु को नासिका-पुटन टे 
_ कर केंधीरे धीरे रेचन करे । परन्तु इस जगह इतना विशेष है कि योनि. 
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स्थान में एड़ी लगी रहने से जव वह हाथों के वळ से ऊपर को उठेगा तो 
आसन भङ्ग हो जाने से सूळवन्ध यथावत्‌ न रहेगा ; इस लिये इस मुद्रा 
के अभ्यास में पद्मासन लगावे । और मूलवन्ध को कम न होने दे | 
इतने पर भी इसकी असलो रीति गुरुगम से जानों; पुस्तकों के लेख को 
मत मानों, पोथियों के लेख से कितनों ही का हो गया नुकसानों, हठः | 
प्रदीपिका चाळे ने प्मासन न लिखा सो तो उसकी इच्छा को वात है, 


` . परन्तु गोरक्षपद्धति में लिखा हुआ है | 


४ विपरीतिकरणी मुद्रा । 

विपरीत मुद्गा. करने का प्रकार यह है कि पृथ्वी पर मस्तक रेककर 
हाथों से सिर को थामकर मयूर आसन की तरह पेर ऊँचे करके आकाश 
की तरफ सतर कर देवे । इस रीति से सिर के बल अधर खड़ा होना 
उसका नाम विपरीत-करणी मुद्रा है। इसके करने का प्रयोजन यही है, 
कि चन्द्रमा ऊध्चे भाग में है, और सूये अधोभाग में है, सो जो चन्द्रमा से 
अस्वुत करता है चह सूये में पड़कर भस्म हो जाता है। इस लिये 
चिपरीत मुद्रा करने से चन्द्रमा अधोभाग में हो जाता हे, और सूर्य ऊध्च 
भाग में हो जाता है सो सूये को अशत न मिलने से सूये निवेळ होकर 
इड़ा-पिड्कला को जोर नहीं दे सकता । और, जो इसका अभ्यास करे 
वह पहिले दिन एक क्षण, दूसरे दिन दो क्षण, इसी प्रकार से प्रतिदिन 
बढ़ाता चला जाय | जब एक पहर की मुद्रा होने लगे तब आगे अभ्यासं 
न बढ़ावे । और, इसके कारण से रुधा बहुत लगती है। जो कम खाने. 
वाला है, और इस क्रिया को करता है, कम खाने से उसके शरीर को 
यह मुद्रा जला देगी। इस लिये इससे कुछ प्रयोजन-सिद्धि नहीं होती। | 
न माळूम इन लोगों ने लिखकर क्यों इसकी इतनी महिमा को है? 
. खेचरी मुद्रा का कथन | गी 
प्रथम खेचरी हो जाने की विधि लिखते हे, इसके बाद इसके गुणादि 
ओर करने की विधि .लिखेंगे। सो इसकी पहिली विधि यह हे कि 
पहिले जिह्वा को होंठों के बाहिर निकाले, और दोनों हाथों के अंगूठा 
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और तर्जनी से पकड़कर शैः शनैः बाहिर को खींचे । और गौ के थनों 
से जैसे दूध निकालते हैं उसी रीलि से दोनों हाथों से जींचे, वह बढ़ते 
२ इतनी बढ़ जाय कि नाक पर होकर भृकुटी के मध्य में जा लगे । जब 
इस तरह का अभ्यास हो जाय तब उसका छेद्न- साधन किया जाता 
है। चह दिखाते हैं कि ज़ैसे थूहर के पत्र की धार तीक्षण होती है, इस 
तरह का चिकना, निर्मल और तीक्ष्ण धार वाला शस्त्र लेकर उससे 


PS] 


जिह्वा के नीचे जो नस है उसको पहिळे ळचमात्र छेदे ; फिर उसके ऊपर . 


सिन्धांलूण और हरे दोनों को पीसकर उस छेदी हुई जगह लगावे | 


परन्तु इस क्रिया करने वाले को दोनों वक्त लवण खाना मना है, तो भी ' 


हर और लवण को लग:ले । फिर सात दिन के पीछे आठवें दिन कुछ 
अधिक छेदै। इस रीति से छः महीने पर्यन्त युक्ति से करे तो जिह्वा के 
मूल में जो नाड़ी है वह नाड़ी कपाल के छिद्र में जाने के लायक होगी । 
इस रीति से पहिळे साधन करे। यह रीति ग्रन्थों में लिखी हे । परन्तु 
इसकी असल रीति तो यह है कि जिसमें शर्त्रादि से छेदने का कुछ 
प्रयोजन नहीं है, किन्तु चह रीति गुरु की कृपा के विना मिलनी कठिन 
है | और, चह रीति शास्र द्वारा लिखी भी नहीं जाती,क्योंकि गुरु आदि 
तो योग्य अयोग्य देखकर युक्ति-क्रम बताते. हे, शास्त्र में लिखें तो योभ्यः 
अयोग्य की कुछ खबर न पड़े । और विना योग्य फे असल वस्तु नहीं 
दी जाती | हमने अपने शुरु की बताई, रीति आजमाई, बिना छेदन फे 
` जिह्दा अलग कराई, एक दो जिज्ञासुओं को वताई, उलटकर जिह्मा छिद्रो 
में पहुँचाई, इतनी बात हमने अपनी तरफ से लिखाई । 

| “ खेचरी मुद्रा के गुण और प्रयोजन । 
ह जिहा की नस अलग हो जाय, तब जिह्वा को तिरछी करके 
गले में ले जाय। और, तीनों नाड़ियों के जो मागे अर्थात्‌ नासिका के जो 
_ छिद्र, जिसमें इडा, पिङ्गला, सुषु्ना नासिका के बाहिर निकलकर मालूम 


होती हे, उनके यन्द करने के चास्ते छिद्रों फे ऊपर जिहा लगाकर : 
छिद्रों को बन्ध कर दे, जिससे इड़ा, पिडला, झुषुज्ना इन तीनों | 
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. नासिका के वाहिर न निकल सकें | इसका नाम खेचरी मुद्रा है । इसको _ 


कितने ही व्योम-चक्र भी कहते हैं, परन्तु यह व्योम-चक्र नहीं है, क्योंकि . 
व्योम-चक्र स्कुटी के ऊपर है। इसके करने से यह गुण हैं कि यदि 
तालु के ऊपर के छिद्रों में लगी हुई जिह्वा, एक घड़ीमात्र भी उस जगह 


. खित रहे, तो सर्प बिच्छू आदि के जो ज़हर है वह उसको असर नहीं | 


करता। अथवा सपे को लेकर जितने ज़हरीले जानवर हैं उनका ज़हर 
दूर करने की शक्ति उस पुरुष को प्राप्त हो जाती है। उसको किसी . 
जानवर का ज़हर ( विष ) नहीं चढता । और, इस सुदा के करने वाले. 


` पुरुष को आलस्य, निद्रा, क्षुधा, तृषा, मूर्च्छा आदि विशेष नहीं होते हैं । 


और, तालु के ऊपर के छिद्रों के सन्मुल्न जिहा लगाये हुए जो स्थित होय) 
चह गले फे छिद्रों में से पड़ता हुआ चन्द्र-असूत का पात करता है और २. 
सर्वे काये की सिद्धि हृद्य में धरता है, राग द्वेष को परिहरता है. कमो | 

से झऋगड़ता है, अपने समान सर्च जीवों को जान किसी से न लड़ता है, | 
मध्यस्थमाच में प्रवृत्त रहता है । परन्तु इसकी पूर्ण रीति बिना गुरुके . 
नहीं प्राप्त होती, क्योंकि शास्त्र द्वारा अथवा पुस्तक लिखने, लिखाने, हट 
बांचने से या अन्प पुस्तकों की रीति देखकर अपनी बुद्धि मिलाकर हे 
पुस्तक बनाने से नहीं होती। जो पुस्तक देखने से वह प्रात होती तो | 
चतेमान काळ में छापा होने से हठयोगादि की पुस्तकें चहुत प्रसिद्ध हैं, . | | 
इससे कई योगी हो जाते | परन्तु इन पुस्तकों को देखकर कई भद्र लोग 
अपनी जान तक खो वेठे हैं | इसलिये यदि आत्मार्थी वनकर योगाभ्यास हा 
करने की इच्छा हो तो सदुगुरु को विनय, प्रतिपत्ति, शुधूषादि करो। . 
जिससे तुम्हारे पर गुरु अनुग्रह करफे उसे बतावे, और आशीवांद देव, 


जिससे तुमको यथावत्‌ प्राप्ति हो जाय, तुम्हारा भ्रम सो जाय; दुःख 


गर्भित मोह-गर्भित वेराग्य वालों का वैराग्य भी खो जाय, सुमति की | 
सेज पर चेतन जाकर सो जाय, शुद्ध चेतना के खरप चिदानन्द मोह 


जाय । इस खेचरी मुद्रा के विषय में 'इठप्रदीपिका? आदि ग्रन्थों में जो 
` प्रक्रिया लिखी . है, वह प्रक्रिया यहां नहीं लिखी है। क्योंकि, उसमें _ 
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गोमांस और अमर-वारुणी ( मदिरा ) का भक्षण करना और पीना | 
'छिखा है। फिर उन्होंने गो शब्द करके तो जिह को लिया है, और / 
वारुणी शब्द करके चन्द्र-अखुत-ख्राच लिया है। सो केवल जिज्ञासुओ 
को बहकाने की जाळ है। सो इस जाल के फैलाने में गोरक्षनाथ के | 
सम्प्रदाय के आत्माराम का हाथ दीखता हे, न कि गोरक्षनाथ का, | 
क्‍योंकि गोरक्षनाथ ने 'गोरक्षपद्धति' में इसको अङ्गीकार नहीं किया है। .. 
क्योंकि, छापे की उन पुस्तकों में लिखा है, कि ग्रन्थान्तर की खेचरी | 
मुद्रा। इससे प्रतीत होता है कि गोरक्षनाथ की ऊपर लिखी बातों में 
सम्मति नहीं थी। परन्तु वज्रोली मुद्रा जो हम आगे कहेंगे, उनमें दोनों - ' 
ग्रन्थकारों की सम्मति है। और कनफटा योगियों की परम्परा देखने 
से भी मालूम होता है, कि कनफटा योगी लोग मांस खाते हे और 
मदिरा पीते हैं, अपना इष्ट बताते हे, ओर लोगों को जाल में फँसाकर 
खवाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि गोमांस, अमरवारुणी का अर्ध 
जाळ से बनाया, योग का नाम छे लोगों को भरमाया, इस लिये हमने > 
इस ग्रन्थ में जिह्या-छेदन की प्रक्रिया उनके अरन्थानसार लिखाया, सो |. 
उसका भी पीछे से खएडन कर विना शा्र-छेदून गुरु फे पास वताया। _ 
इसका कुछ खुलासा भी देते हैं कि छोरी हर्ड को वारह पहर अथचा | ८ 
सोलह पहर तक कुंवारी गौ की अर्थात्‌ आठ दृश महीने की वछिया की 
पेशाब में भिगोवे । जब वे दो दिन में भीजकर फूल जायें, फिर उनको | ह: 
छाया में खुकावे, सूये. की धूप न लगने दे, फिर उनको कोरे बतन में । 
डालकर अझ्नि पर सेके । उसे इस तरह सेके कि जळ न जायें और 
कच्ची भी न रहें । उन हर्डा में सेधा लवण अन्दाज्ञे से मिलाकर चर्ण | 
` वनावे |- उससे सायं और प्रातः दोनों चक जिहा की जड़ में मालिश 
करे। और दस २ मिनट ऊपर लिखी रीति से जिह्वा को शतैः शनेः डु: 
लेचा करे, बाहिर की तरफ ही ले जायां करे, फिर तीन महीने के बाद. 
उलटकर गले की तरफ ही ले जाया करे, छ; महीना इस रीति से ३ | हि 
करेगा तो जिह्या कागल्या से आगे निकळ जायगी। नव महीनों में | 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . रु 


~ SR क 
७ ००००८७६०22... ज्यु 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश] १५७ 


छिद्रों के पास में पहुँच जायगी । जिसकी इच्छा होचे वह विश्वास | 
सहित इस काम को अङ्गीकार करे तो, हमारे लिखे अनुसार प्रा्िहो | 
जायगी। विशेष गुरुओं के पास जाकर उनसे जिज्ञासा पूर्ण करनी 
` चाहिये, क्योंकि जो आत्मार्थी योगाभ्यास की इच्छा वाले हैं, उनकेचास्तै 
सङ्केत ( इशारा ) लिखाया । अन्पमतावलस्बियां का खण्डन भी कर | 
दिखाया । 
बज्रोली मुद्रा । न 
“हटपदीपिका ओर “गोरक्षपद्धति' की प्रक्रिया दिखाकर पीछे 
* किञ्चित्‌ अपनी रीति, जो गुरु-छपा से मैंने पाई है, उसको लिखेंगे। | 
प्रथम मूल का ग्छोक लिखेंगे पीछे टीका के अनुसार जो भाषा है उसको | 
मिलेंगे । कदाचित्‌ भाषा में न्यूनता होगी, तों टीका के उतने ही अक्षर 
दिखाकर पीछे भाषा लिखेंगे। सो प्रथम 'हउप्रदीपिका? का स्छोक 
लिखते हैं । 
«स्वेच्छया वतेमानोऽपि, योगोक्तेनियमेविना । उ 
वज्ञोलीं यो चिज्ञानाति, स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥८३॥ . 
तत्र चस्तुद्रयं वक्ष्ये, दुलेसं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीर चैक द्वितीयं तु, नारी च चशत्रतिनी ॥८४॥ 
मेहनेन शनेः सम्यगू्श्वाकुञ्चनमभ्यसेत्‌ । 
- पुरुषोऽप्यथवा नारी, चज्रोलीसिद्धिमाप्चयात्‌॥८५। 
यत्तः शस्तनालेन, फूत्कारं चञ्रकन्द्रे । गन 
शनेः २ प्रकुर्वीत, वायुसंचारकारणात्‌ ॥८६॥ 


. नारी भगे पतदुयिन्दुमभ्यासेनोध्वमाहरेत्‌ | क 
चलितञ्च निजं बिन्दुमूऽरमाङष्य रक्षयेत[[| ८७ . | 
एवं संरक्षयन बिन्दु, स॒त्य जयति योगवित्‌ र क सय 
मरण बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ Mec हि ड दु 
खुगन्थो योगिनां देहे, जायते बिन्दुधारणाता। 


` याचदुदिन्दुः स्थिरों देहे, तावत्कालभयं कुतः ॥८. ` 
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चिन्तायत्तं नृणां शुक्र, शुक्रायत्तञ्च जीवितम्‌। 
तस्माच्छुक्र' मनश्चैव, रक्षणीयं प्रयज्ञतः ॥६०॥ ` है 
ऋतुमत्या रजोऽप्येचं, बीजं बिन्दुञ्च रक्षयेत्‌ । हा 
मेढ़ेण ण केयेदूर्ध्य, सग्यगभ्यासयोगवित्‌ ॥६१॥” 
> भाषा टीका | 
“अब चज्नोली के आदि में इसका फल कहते हें जो योगाभ्यासी 
चन्नोली मुद्रा को विशेषकर अपने अनुभव करके जाने, सोयोगीजो - 
योगशास्त्र में कहे हुए ब्रह्मचर्यादि किये बिना अपनी इच्छा करकफेचर्तमान २ 
रहे, अणिमादि अष्ट सिद्धि को भोगने वाला होय ॥८३॥ चज्नोली के - 
अभ्यास में दो वस्तु कही है, एक तो दूध पीना दूसरी आज्ञाकारी 
वशवतिनी स्त्री ॥८४॥ 
चज्रोली मुद्रा का प्रकार यह है कि स्रो-सङ्ग के पीछे विन्दु को क्षरण 
कहां पड़नो, जिसको पुरुष अथवा स्त्री यलपूर्वक इन्द्रिय को ऊपर 
आकु चन करके वीर्य को ऊपर खींचने का अभ्यास करे, तो वह वज्रोली 
सिद्ध होती है ॥८५॥ अब वज्रोली की पूर्वाङ्ग क्रिया कहते हैं । चांदी 
को बनी हुई नाल की शनेः २ ऊसे अगि सुलगाने को फूंक मारते हे,चेसे 
ही फुङ्कार से इन्द्रिय फे छिद्र में चायु का संचार बारम्बार करे | 
वज्रोली की साधन क्रिया | > 
वञ्जोली की साधन प्रक्रिया यह है कि सीसे की वनी हुई चिकनी . | 
होय, इन्द्रिय में प्रवेश करने के योग्य होय, ऐसी चौदह (चतुर्दश) अङगु | म 
की शलाका करा करके उसको इन्द्रिय में प्रवेश कराने का अभ्यास करे | 
पहिले दिन एक अङ्गुळ प्रवेश करे । दूसरे दिन दो अङ्गुल प्रवेश करे। | 
तीसरे दिन तीन अङ्गुछ प्रवेश करे | इस रीति से क्रम से बारह अङ्गु 
प्रवेश हो जाय तो इन्द्रिय मागे शुद्ध होवे। अथवा चौदह अङ्गु की ही... 
शलाका बनवावे, जिसमें दो अङ्गुछ टेडी और ऊँचे मुँह वाळी होनी 22 
चाहिये, वह दो अङ्गुल बाहिर स्थापन करे | इसके पीछे सुनार की अग्नि : : 
 खुलगाने की नाल के सद्दश नाल ग्रहण करके उस नाल का जो अग्रमाग | 


उसको इन्द्रिय में प्रवेश की हुई नाळ के दो अकुछ वाहिर निकले 


` करता है, वह मरण को प्रांत होता है। इस रीति से घीये को 


- बिन्दु स्थित रहता है, तब तक काल का भय नहीं होता है ॥ ८६ ॥ क >> 
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मागे शुद्ध हो जाय, तब पीछे सै इन्द्रिय द्वारा जल को ऊपर चढ़ाने का 
अभ्यास करे। जब जळ का आकषेण होने लग जाय, तव पहिछे ज्ठोक 
में लिखी हुई रीति के अनुसार वीये के आकर्षण करने का अभ्यासं 
करे। जब वीर्य का आकर्षण करना सिद्ध हो जाय, तब वज्रोली मुद्रा | 
सिद्ध होती है। जिस मनुष्य को खेचरी मुद्रा, और प्राण-जय यह दोनों 
सिद्ध हॉय उसको चज्रोळी मुद्रा सिद्ध होगी ; दूसरे को नहीं ॥८६॥ _ २. 
जब इस प्रकार चज्रोली मुद्रा का अभ्यास सिद्ध हो जाय, उसके | 
आगे साधन बतलाते हैं। नारीभगे इति। रतिकाल में खी की योनि 
में वीये गिर पड़ा यह मालूम होवै लेकिन गिरे नहीं, उससे पहले जो .. 
चीये उसको वज्रोली के अभ्यास द्वारा ऊपर को -आकर्षण करे। यदि | 
गिरने फे पहले बिन्दु को आकर्षण न कर सके तो खी की भग में गिरा 
हुआ जो अपना वीर्य और खरी का रज इन दोनों को ऊपर खींचकर 
स्थापित करे॥ ८७॥ खर ६ 
वञ्नोली के गुणवर्णन । | 2: 
“एवमिति । इस रीति से जो चीय्ये को स्थिर करता है, चह योगः 
वेत्ता होता है, आर मृत्यु को जीत लेता है। परन्तु जो वीये का पतन 


चित्तायत्तमिति। निश्चय जो चित्त चलायमान होय, तो मजुध्यका 
चीये चलायमान होता है। . और जो चित्त स्थिर होय तो चीये भी स्थिर 
रहता है । इस लिये चित्त के अधीन चीये है, स्थिर हो. 
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तो जीवन स्थिर हो, जो शुक्र नष्ट हो तो मरण होय, इस लिये शुक्र के 
अधीन जीवन है, इस वास्ते शुक्र और चिन्डु इन दोनों की अवश्य रक्षा ? 
करनी चाहिये ॥ ६० ॥ | 
. ऋतुमित्यादि । ऋतुमती खत्री का रज, और अपना बिन्दु इन दोनों को 
इस रीति से स्थिर करे। इन्द्रिय करके यत्नपूथेक रज और बिन्दु को 
ऊपर आकर्षण करे। चह चज्ोली-अभ्यासवेत्ता योगी जानो || ६ १ ॥” 
यह्‌ हठ प्रदीपिका का लेख लिखानो, अब 'गोरक्ष-पद्धति! का भी. 
करते हैं बलानो | 
गोरक्ष-पद्धति की रीति से वज्रोली वर्णन । 
6 “स्वेच्छया वत्तमानोऽपि, योगोक्तैनियमैविंना । 
चन्नोलीं यो विज्ञानाति, स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र चस्तुद्वयं वक्ष्ये, दुळूभं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षीरं चेक द्वितीयन्तु, नारी च वशवर्तिनी ॥ २॥ | 
मेहनेन शनेः सस्यगूध्वा कुंचनमभ्यसेत्‌ । ७ 
पुरुषोऽप्यथवा नारी, चन्नोलीसिद्धिमाप्छुयात्‌ ॥ ३ ॥ ५५ 
यत्ञतः शस्तनालेन, फूत्कारं वज्ञकन्द्रे | 
शनेः शनेः प्रकुर्वीत, वायुसञ्चारकारणात्‌ ॥ ४ ॥ 
नारीभगे पतदुविस्टुमभ्यासेनोध्वेमाहरेत्‌ । 
चरितं च निज विन्दुसू्ध्वेमाकूष्य रक्षयेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं संरक्षयन्‌ बिन्दु, शृत्युं जयति योगचित्‌। 
मरणं बिन्दुपातेन, जोवन बिन्दुधारणात्‌ ॥ ६ ॥ 
खुगन्धो योगिनो देहे, जायते बिन्दुधारणात्‌ । 
- यावढु विन्दुः स्थिरो देहे, तावत्कालभयं कुतः ॥ ७॥ 


चित्तायत्तं नुणां शुक्र, शुक्रायत्तञ्च जीवितम्‌ । र 
तस्माच्छुक्त मनश्चेव, रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ८ ॥ को 
ऋतुमत्या रजो5प्येवं, बीजं बिन्दुञ्च रक्षयेत्‌ । “अप 


*  मेद्रेण कबेयेदूश्वं सम्यगभ्यासयोगवित्‌ ॥ ६ ॥ 


6 


® 


- पिक्का’ में है,वेखा ही इनका भी है | श्छोकों का लिखना तो ठीक 


कुछ भेद होता तो अथे अवश्य ही लिखते, क्योंकि निष्मयोजन अन्य ३ 
चढ़ाना ठीक नहीं समा । थोड़े ही से प्रयोजन निकले तो बहुत क्‍यों | 
चढावें ? “क च 
अव ऊपर लिखी हुई जो रीति है उससे योग करनेवाले को ही योगीन्र 
हम समझते है यह उसका लिखना और ऐसे ही योगीन्द्र समझना अस | 
स्व सा है, क्योंकि प्रथम ही योगाभ्यास के आरम्म में अपथ्यभोजनादि | 
अथवा स्नानादि क्रियाएं, ओर खत्री का सङ्ग बिलकुल न करे, क्योंकि 

धर्मशास्रं में वा स्खुतियो में भी अनेक ऋषियों ने ऐसा लिखा हे कि 

जिस जगह खी का चित्र वा मूर्ति होय, उस मकान में योगी, संन्यासी | 
यति, प्रचारो आदि को नहां ठहरना चाहिये। और जो कि ख्ी- | _ 
विषय फे आलड्भारिक काव्य हैं उनको भो यति, ब्रह्मचारी, योगी, | 


क्योंकर, चित्त स्थिर रह सकता है? और योनि में लिङ्ग को ६ 
क्रिया करना, और वीये को निकालना, और उसको भग सें न | 
देना, अथवा न रुक सके और पड़ जाय ता उसका वायु के जोर 
आकषेण करके फिर स्तम्भन करना, इससे तो पहले ही न च 
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न करेगा । कौलक मत चाले पांच मकार से मोक्ष मानते ह| चे पाँच - 


मकार थे हैं ;--मांस, मदिरा, मछली, मैथुन, सुद्रा । वे इनको अङ्गी 
कार करते है. । उनके भी दक्षिणी, वामी, उत्तरादि, काचलियापन्थ, 
कंडापन्थ, अधरवीर्य, आदि अनेक भेद है । यहां पर प्रसङ्ग से इनके 
भेंदों का थोड़ा हाल कहते हैं । 
१ वाम मार्ग का स्वरुप । 

सब से प्रथम वाम मार्गियो का कुछ विचार दिखाते हैं कि बमन 
( उलटी ) किये हुए को ग्रहण करने से उसका नाम वाम-मार्गी है। 
इनमें जो मुख्य आचाय होता है, वह चक्र की जगह में सव सामग्री रख 
कर, शिष्यादिकों को भी वहों पर वैठाता है और आप मन्त्र पढता हुआ 
जिस जगह चाण्डाल अर्थात्‌ मेहतर लोग रहते हे उस जगह उनके 
मकान की दीवार के पीछे खड़ा रहकर मन्त्र जपता रहता है, जब मन्त 
की संख्या पूरी होती है उस वक्त चण्डालनी ( मेहतरानी ) अपने घर 
से नग्न होकर निकलती है और जिस जगह चक्र की सामग्री रखी जाती 


है उस स्थान पर रखे हुए सिंहासन पर जाकर पैठ जाती है। फिर जो ` 


आचार्य उसको लाता है वह कुछ सामग्री उस मेहतरानी के सामने 
रखता है और मदिरा के प्याले भर २ कर उसके हाथ में देता जाता है। 
सो वह इस . कद्र पीती है कि पीते २ बमन हो जाता है उस बमन को 
बह आचाये पात्र में लेता हे और उसमें और शराब मिलाकर उसका 
` प्याला सब को पिलाता है। इसी लिये इसको वाम मार्ग कहते हैं। 
कः २ दक्षिणी भेद का वर्णन । 
| . इनके मत में मेहतरानी के आने का कुछ काम नहीं | किन्तु एक 
_ ब्राह्मण की-ल्ली चक्र में सम्मिलित होती है। सो पहले उसको मंदिरा 
_ का प्याला दिया जाता हे, वह औरत उसमें से थोड़ा सा पी लेती है। 
और उस प्याले को लोट देती है। उस प्याले को लेकर आचार्य, जितने 
डस चक्र में बैठे हुए है, उनके जितने प्याले हे, उन सच में एक २ बूंद 


A 


हे, फिर चे प्याळे सवे जिज्ञासुओं को देता दे । कदाचित्‌ चह ` | 
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स्त्री एक बार के सिवाय दूसरी बार प्याला न छे तो पहले प्याले की . | 
उच्छिष्ट मदिरा ही सब चोतलों में मिला दी जाती है। हर 
३ उत्तर मार्गियों का वर्णन । दु 

इसमें ब्राह्मण की खी का कुछ नियम नहीं! किसी जाति कोली 
हो, ओर वह स्त्री भी प्याला पीने में निपुण हो । अन्यथा ऐसा भी इनमें. 
- एक भेद है कि जो जो पुरुष हो उसकी खी साथ होय और वारी २ से. 
अछूता एक प्याला स्वी को दिया जाय | उसकी जो उच्छिष्ट बचे, चह 
कुछ प्यालो में डाळी जाती है। और जितनी स्त्रियां होंगी उतने ही 
` प्याले सब को पीने पड़ेंगे। कदाचित्‌ उस समय किली को मेथुन की 
इच्छा होय तो अपनी खी के साथ अलग जा कर करे | | 

४ कूंडापन्थियो का मार्ग । 

इन कूंडापन्थियों का मागे यह है कि ये लोग जङ्गल में ज्ञाकर 
और स्त्री सब जमा होते हैं। और खाने की सब सामग्री एकत्रित करके 
जो कुछ इनकी बिधि है उसको करते है | उसे करने के बाद एक कपडे 
प्र सब चीज्ञ रखकर सब स्त्री पुरुष एकत्रित हो भोजन करते है, और : 
मद्रि आदि पीते हैं, और जिसले जिसकी इच्छा हो उससे मैथुन मी 
करते हैं । 

| ५ कांचलिया मागे | 

इनके मार्गाचुयायो राव खी पुरुष एकान्त स्थान में जाकर एकत्रित _ 
होते है, और एक मटके में उन स्त्रियों की कांचली ( चोली-_अँगिया) 
भरकर रख दी जाती है। .फिर उस मटकी के आगे सर्व सामप्री रख 
कर पूजनादिक करके तस्बूरा के ऊपर अध्यात्म-गीता गते हैं, और 
खाना पीना भी करते हैं। उस वक्त जिसको मस्ती अर्थात मैथुन करने 
. की इच्छा हो, वह मनुष्य उस मरके के अन्दर से आंख मींचकर एक २ 
चोली निकालता है, और जिसकी वह चोली होगी उसी स्री को हाथ | 
पकड़कर ले ज्ञाता है और उसके साथ मैथुन करता है। जिस पुरुष के... 
हाथ जो. चोळी लगती है, यदि उस चोली:चाली उसकी साता हो, च | 
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पुत्री हो, अथवा भगिनी हो, अथवा फूआ ( पितुखखा ) हो, अथवा स्रो 
हो, उसी के साथ उसको मेथुन करना पडता है । 
६ अधर वीर्य लाने वाले का मार्ग | 

यह अधर वीर्य वाळे भी जैसे कांचली वाळे एकत्रित होते हे, वेले 
ही एकत्रित होते हैं और मटकी में कांचली ( चोली ) जमा करते हे, 
और कांचली पहले निकालते हैं, और जिसकी चोली निकले; उसी 
ल्ली को ले जाकर उससे मेथुन करते हैं। जिस समय वीये निकलता 
है उस समय वीर्य को योनि में नहीं पड़ने देते हैं, वाहर एक कटोरी में 


निकालते हैं। कदाचित्‌ वीर्य भग में पड़ जाय और कटोरी में न निकळ " 


सके तो उस पुरुष को उसी समय चक्र से बाहर निकाल देते हैँ, और 
फिर उससे दण्ड लेते हैं। इस रीति से कटोरियों में जो वीये इकट्ठा 
हुआ है, उसको मिलाकर मदिरा के साथ पिळाते हैं, कोई खरी पुरुष 
शेष नहीं छोड़ा जाता है । 

इस रीति से प्रसङ्गवशा अनेक कोलिकादि मत दिखाये गये । अत्र 
इस जगह कोई ऐसा कहे कि तुमने जो यह भेद लिखाये हैं, तो क्या 
तुम सवै मतों में फिर आये हैं? इसका समाधान इस प्रकार हे कि 
जिसने सर्वज्ञ मत को अङ्गीकार किया है उसको सब हाल - मालूम है । 
जो उसको सत्र हाल मालूम न होगा, और उसके घर की सव यथावत्‌ 
रीति न जानेगा, तो फिर उलके मार्ग की अलत्यरा केसे वतापेगा ? और 
जो भव्य जीव उसके जाल में फंसे हुए हैं, उनको क्योंकर चचावेगा ? 
उनको सच्चा मोक्षमाग केसे दिखावेगा ? 

थे सब सन्देह तव तक उत्पन होते हे. कि ज्ञब तक सदुगुरु यथावत्‌. 
आत्म-अखुभव और अध्यात्म के आत्मार्थी न मिलें। इस लिये नप्नता- 


पूवक पाठकगणों को दिखाता हुँ, कि जैसा शुरु मेरे को मिला, और - 


उन्होने बातें सुनाई, और अनुभव कराया, दो मिनट में मानो अशत का 


प्याळा पिलाया, शासनपति श्रो वोरसगवान के निर्वाण-भूमि पर ध्यान  : 


_ करना फरमाया, मैंने भो उस जगद आका चोंतोस को साळ में आसन २ 
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अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश | २ 
जमाया, ध्यान के प्रारम्भ से ग्यारहचे दिन अनुभव का ह य 
कमे-हीनपन से सम्पूर्ण हाथ न आया, उसी के खिल ले बत 


लेख लिखाया | 


ऊपर की वात से अब हम को यह विचार करना चाहिये कि जब | 
योनि में लिङ्ग देकर क्रिया करना, और वीर्य न पड़ने देना, अथवा पढे ९. 
हुए को ऊपर चढ़ाते जाना ही यदि 'हउप्रदीपिकाः आदि के मत से. भः 


योगीन्द्रपन हो तो पूर्वोक्त अधर घीये वाळे भी योगवेत्ता हो जायंगे। | छ कि 


दूसरी वात यह है कि जो चोज पहले सावुत वनी हुई है, उस चीज 
में से थोडी निकाळ कर फिर उसमें मिळावे तो मिलाने से जो घार. 


पहले था वह घाट न रहेगा। जैसे दही किसी .बरतन में जमा हुआ है, | ही 


उसमें से कुछ निकाल कर फिर पीछे से उसमें मिळावे तो पहले जसा 


>> 


यथावत्‌ खरूप था वैसा कदापि न होगा |. यही हाळ वीये का सी हे। 


इस लिये पहले उस वीर्य को कदापि न निकालना चाहिये । 


तीसरी बात यह भी है कि योनि में लिङ्ग देने से यदि योगवेत्ता छः - यु 


होता हो, तो यम, .नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, 


समाधि, आदि साधन व्यर्थ हो जायंगे । 


पा 


चौथा कारण यह है कि गोरक्षपद्धति के सातवें और ह 


के ८६ वें छोक में लिखा है, कि चित्त के खिर होने से वोर्य स्थिर होता 
है। इससे आत्म-अचुभव- अध्यात्म वाले इसी बात को अङ्गीकार करेंगे... 
कि चित्त को स्थिर करना कि जिससे वीये आप ही स्थिर हो जायगा। | 


पांचवां कथन यह है कि योनि में लिङ्ग देकर क्रिया करता, और. 


वीये को न देना, यह बात शौकीन जार पुरुष भी करुसकते हैं। अथवा 
दवाई आदि से भी हो सकता है। परन्तु ऐसी क्रिया अर्थात्‌ बज्ञोळी र 


से कदापि चित्त स्थिर न होगा | उलटी विशेष करके चित्त की चञ्च 
लता हो जायगी, और चञ्चलता होने से व्यमिचारादि विशेष करने 


लगेगा। क्योंकि देखो अशि में ज्यों २ घुत काष्ठादि पड़ेगा, त्यो २ अचि | 


विशेष करके प्रज्वलित होगी इस रीति से जो योनि में लिङ्ग देकर 
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क्रिया करेगा, उसका चित्त विषयासक्त होगा और जिस समय चह वीर्य 

निकलता है सो रुकना भी कठिन है; क्योंकि बीं निकलते समय जो ; 

विषयानन्द्‌ होता है, उस विषयानन्द में जगत्‌ फंस रहा है, और जरा. - 

मरण करता है, और फिर वह वीर्य भग में पड़ा हुआ पीछे खींचकर ले 

जाय तो वह चीये दही के दृष्टान्त के अनुसार कदापि एकरस न होगा | 

इसलिये वत्तमान काल में कितने ही लोग इन ग्रन्थों के अनुसार वन्नोली 

में प्रत्रत्त होते हैं और अपने दिल में विचारते हैं कि इस क्रिया के करने . 

से हम योगवेत्ता होकर योगीन्द्र बन जायें। किन्तु वह तो होता नहीं 

है, उलटे लोग भ्र और पतित हो जाते हैं। इस लिये इन ग्रन्थों की - 

रीति आत्मार्थियों के वास्ते उपयुक्त हमारे समक में न आई, इस कारण 

से हमने विशेष खोलकर दिखाई, कितने ही वेषधारी इस क्रिया को कर 

के साधुत्व से भ्रष्ट हों गये रे भाई, इसकी प्रवृत्ति अन्य मत में ही - 

छाई, जेनमत के साधु भ्रष्ट न हुए क्‍योंकि उन्होंने यह क्रिया न पाई, 

अन्य मत के साधुओं इन बातों की प्रबृत्ति कर आपस में करते हैं बड़ाई, 

इस लिये प्रसङ्ग से हमने भी इतनी बात सुनाई । 

घज्रोली की रीति और प्रयोजन | 
अब हम वज्ञोली का प्रयोजन और रीति गुरु की रूपा से बतलाते 

हैं, आत्मार्थो पाठकगणों को सुनाते हैं, कुछ अनुभव भी दिखाते हे, चीये 

को बचाते है स्त्री का बिलकुल त्याग कराते हे, अपने स्वरुप को मिळाते 

हे सो पाठकगण बुद्धि पूर्वक विधेक सहित ग्रहण कर और भ्रद्धा.-सहित 

परिश्रम करेगा तो खरोद्य-साथन में सहायता देगा, और कुछ इससे . 

विशेष सिद्धि नहीं है। हां, विषयी पुरुषों के वास्ते दियो को प्रसन्न 

करना, और आप आनन्द लूटना होता है, परन्तु यह काम योगियों 

क्का ह । इन्द्रिय में गज डालकर छिद्रि बढ़ाना भी निष्पयोजन है | : 

2 ककि बिना साफ मागे के कदापि न निकळेगी। और 
. कती लगाकर उसमें वायु को फूंक से भरना भी निष्प्रयोजन है। j र 
क यद्यपि लघुनीति होना, अथवा विषय करने से भी वीर्य का निकलना, . oe 
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ANNNANNANNNNANNRNNNARNRNAGE 


MR ता 
इन दोनों बातों का अनुभव जगत्‌ को हो रहा है। परन्तु ख्याल न रखने . 


NANNNNNNNANNNNNN, 


से उसका रहस्य समझते नहीँ हैं। विवेक के साथ विचार करें तो ४ 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है | यही दिखाते हैं कि, जिस समय पुरुष अडा 


रह अथवा बीस वर्ष की आयु में हो, और स्री तेरह या चौदा वर्ष की र 


आयु में हो और जब वह लघुनीति करने को बैठे, उस समय गुदा को | 
ऊपर आकुञ्चन करने से लघुनीति ( पेशाब ) की धार बन्द हो जाती है। 


और जब आकुंचन छोड़ते हैं तब धार निकलती है। इस रीति से जो है 


मैथुनादि किया करते हैं, तब वीर्य निकलते समय गुदा ऊपर को खयं . 
` ही आकुञ्चित हो जाती है, और वीर्य रुक जाता है, जब गुदा नीचे को 


होती है तब वह वीये निकलता है। यह सब प्राणवायु का ख्याल है] 


वल्कि कितने ही मनुष्य श्वास को रोक कर वीये को रोकते हैं, और ऱ्या 
किसी समय उसे रोकने से वीये रुककर घाव ( क्षत) कर देता हौ. 
जिस घाव के होने से सुजाक की बीमारी कहलाती है। यह अनुभव | 


साधारण पुरुषों को भी हो रहा है। "पक 

और, जो योगी जन हैं उनको यदि कभी कोई कारण (गर्मी आदि) से है. 
चीये चलायमान हो जाय, तो उसको प्राण अपान की एकता, और नोली | 
चक्र से कुंभक करके लिङ्ग के ऊपर रोक लेते हैं,क्योंकि जिसको नोली- . 
चक्र यथावत्‌ याद्‌ है चह पुरुष,लिड् से और शुदा से दावण (पिघला | 
हुआ घृत, दुग्ध, जल और तेल ) चढ़ा सकता है। सो घृत, दुग्ध, शहद | 
आदि लिङ्ग से चढ़ाना केवल लोगों को तमाशा दिखाना है, क्योंकि वीय | 
निकल गया वह खराब हो गया, उसके चढ़ाने से सिवाय हानि के जर | 
कुंछ लाभ नहीं होगा । इस लिये इस वज्रोली का मुख्य तात्पर्य यही ह | 


- कि खर-साधन करने चाले ऐसा कहते हैं कि लुनीति चन्द्रखर में करे | र > 
ओर बृद्धनीति ( पाखाना ) सूर्य खर में। लघुनीति को चज्रोली रोक 
सकती है, यही इसका प्रयोजन है। क्योंकि जब पुरुष वा खी पाखाना | 


आदि को जाते हैं उस समय दोनों ही स्वर होते हैं। इस वात को सर्च व. > 
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साधारण जानते हैं। कदाचित्‌ गज डाळ कर उसमें फूंकादि | 
लगाकर लिङ्ग को साफ करे, परन्तु जब तक उसको नोलीचत्र, 
न आता होगा, तब तक उससे वस्तीकमे और वज्रोली कदापि न 
होगी । 
और, जो इन ग्रन्थकारों ने ऐसा लिखा है, कि “जिसको चज्रोळी 
होगी, उसी को खेचरी होगी और खेचरी होगी तो वज्ञोली होगी” यह 
चात भी ठीक नहीं हे । क्योंकि इन दोनों का आपस में कुछ सम्बन्ध 
नहीं, बल्कि विना वज्रोली के खेचरी मैने कराई है; और विना खेचरी 
के वज्रोली करते हमने कितने ही मनुष्यों को देखा है। हां, विना नौली " 
के वञ्रोली कदापि न होगी, क्योंकि नौळीकर्म जिसको सिद्ध होगा, चह 
पुरुष नळ उठाकर' बाहर की वायु को खींच सकता है, चिना नोली के 
कुम्भक वायु नहीं खिंचती, इस लिये जिसको नोली याद होगी उसको - 
वज्रोली जव करेगा तब ही याद्‌ हो जायगी। इस रीति से किञ्चित 
वज्रोली की प्रक्रिया दिखाई । प 
जोली, अप्नोली क्रियायें भी इस वञ्जोली का ही भेद है ऐसा 'गोरक्ष- 
पद्धति! आदि में लिखा है। और इसका असल भेद ओघड़मत या . 
अघोरियों का आचरण है परन्तु इसके करने से कुछ आत्मा की सिद्धि - 
नहीं। हां, किसी कदर साधन करने से लोगों को चमत्कारादि | 
सिद्धि दिखाने का कारण है। सो इसक्रे लिखने के लिये चित्त तो नहीं... 
चाहता। परन्तु जिज्ञासुओ को ऐसा भ्रम होगा, कि इनको सम्पूर्ण. 
प्रक्रिया माळूम न थी ; परन्तु मेरे गुरु ने मुझूकों बताने में किसी प्रकार | 
सङ्कोच नहीं रखा । यदि बे कुछ सङ्कोच. रखते तो मैं भी सङ्गति पाकर | 
उनके ( अघोरियों ) के जाळ में फंस जाता । सो उन शुरु की चरण 
२. रुपा से और सब हाल जानने से उनके जाळ में न आता हूँ, उनके घर न 
व्य 3 _ के हाळ को कहकर सर्वज्ञ मत पुख्ता बताता हँ । इस प्रकार लिखे | 
 हैतुसै किञ्चित्‌ दिखाते हे. कि रूघुनीति का पीना और वृद्धनीति का _ 
ओ- साना, उसका नाम॑ जोली है। ` ऱ्य कक 


$ 
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« और मूलबन्ध, जाळत्धरवत्ध, उड्यानबन्ध, इन तीनों को ल करे. 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश | | १६६ डु हक 


द्धनीति को और लघुनीति को मिलाकर कपड़े से छानना, और. द 
उसको गरम करके पीना, और उसके चोदर ( फोकस ) को शरीर पर 
मालिश करना उसका नाम अम्नोलो है। ५ हि 

वे लोग एक मन्त्र का जाप भी करते हैं, उस जाप से उनको सिद्धि सन 

प्राप्त होती है। इस काम के करने वाले इस संसार को दिखाते हैं 
तमाशा, क्रिया करने में रखते हे सिद्धि की आशा, नहीं है आत्मा के A 
स्त्ररूप का किञ्चित्‌ भो वासा, हमको उन लोगों के परलोक सुघरनेमे 
* हो गया सांसा । क 


अब इस प्रपञ्च को छोड़कर प्राणायामादि दिखाते है, प्रथम मठ- २ 
शुद्धि का उपाय कराते है, क्योंकि प्राणायाम से भी मळशुद्धि होती है। 
प्राणायाम के तीन भेद । क? 
एक तो पूरक, दूसरा कुम्भक, तीसरा रेचक | पूरक उसको कहते _ 
है कि वायु को ऊपर अर्थात्‌ बाहर से पेट में ले जाना | कट 
कुम्भक उसको कहते हैं कि श्वास को बन्द रखना अर्थात्‌ न तो |. 
भीतर ले जाना न बाहर निकलना | द्य 
और रेचक नाम उसका है, कि जो वायु रोकी हुई है, उसको बाहर. 
निकालना | 5 
तीनों प्राणायाम करने की रीति। डू हु 
इनकी रीति यह है कि प्रथम पद्यासन लगावे, फिर चन्द्र अर्थात्‌ | 


अंगूठा ओर अनामिका अङ्गुरी से दोनों नासिका फे छिद्रों को बन्द करे, | 
जितनी जिसको शक्ति हो उतने समय पर्यन्त इस माफिक करना चाहिये) द 


इस रीति से धीरे २ रेचन करे, कि जिसमें ह 
जोरनपडे। २ कु कळ 
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फिर दक्षिण खर से धीरे २ पूरक करे-अर्थात्‌ प्राणवायु को खींचता | 


रहे । फिर दोनों नासिका के छिद्रों को बन्द करके यथाशक्ति कुम्मक 


करे । 
बाद्‌ चन्द्रखर ( वाम ) से बन्धपूर्वक धीरे २ रेचन करे | फिर जिस 


नाडी से रेचन करे, उसी से दी पूरक करे। फिर यथाशक्ति कुम्भक 


करके बन्ध-पूर्वेक दूसरी नाड़ी से रेचक करे । जब तक पसीना और. 


कम्प होय तब तक पूरक और रेचक करता ही रहे । परन्तु जिस नाडी 
से पूरक करे, उससे रेचक न करे, परन्तु जिससे रेचक करे, उससे 


पूरक करले तो कोई हानि नहीं है। इस रेचक को जल्दी २ न करे-- ` 


अर्थात्‌ एक साथ न छोड़े; क्‍योंकि जोर से रेचक करने से वळ की 
हानि होती है। | 

इस रीति से जो अभ्यास करता है, उसकी नाड़ी तीन या पांच 
मास में शुद्ध हो जाती है | 

प्राणायाम के काळ तथा नियम का वर्णन | 

इसको प्रातःकाल सूर्य उदय होने के समय (बादलों में लाली माळूम 
पड़ने छगे तब ) से प्रारम्भ करे, और तीन घड़ी तक करे | 

और मध्याह को भी तीन घडी तक करे। इसी प्रकार सायंकाळ 
में तोन घड़ी करे। इन तीनों कालमें अस्ती २ वार कुरभक, रेचक, 
पूरक करे | तीनों काल के ये दो सौ चालीस प्राणायाम हुए । 

जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट प्राणायाम । 


जघन्य प्राणायाम में पसीना होता है। और मध्यम में कंप होता. | 


है और उत्कृष्ट प्राणायाम में ब्रह्मरन्ध्र होता है। ब्यालीस विपल से कम 


कुस्भक .रहे तो जघन्य प्राणायाम होता है। चौरासी विपल से पड रा 


विपल कुम्भक रहे तो उसको उत्कृष्ट प्राणायाम काल कहते हे । 


जब प्राणायाम खिर हो जाता है, तव प्राण ब्रह्मरन्ध्र को प्राप्त होता | 
र है। और त्रह्मरन्य में गया हुआ प्राण जब पच्चीस पल तक स्थित रद ७ भु 
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उसको प्रत्याहार कहते हैं। ऐसे ही धारणा भी है। और जब छ; घडी २ 
तक स्थिर रहे, तब ध्यान होता है। और बारद दिन तक स्थिररहे 
तब समाधि होती है । या 
प्राणायाम के अभ्यास से जो पसीना होय, उसे शरीर पर तैल की | 
तरह मालिस करे। उस मालिस के होने से शरीर में दृढता अर्थात्‌ 
पराक्रम बढ्ता है, शरीर नरम होता है और जडता दूर होती हे] २ 
जो मनुष्य इस प्राणायाम को करे, बह पहिले ऊपर लिखे हुए 
जो तीन बन्ध हैं उनका अभ्यास "करे ; क्योंकि जो बिना बन्ध के . 
* अभ्यास करेगा, उसके बल वीयेकी हानि होगी, और शवास-कासादिक 
को बीमारी भी । इस लिये बन्ध-पूर्वेंक प्राणायाम करे | 
बन्ध लगाने की रीति | 
बन्ध लगाने की रीति इस प्रकार है कि जिस समय में पूरक करे, 
उस समय से ही सूल-बन्ध को ठगात्रे। अथवा, पूरक के अन्त और | 
कुम्भक के आदि में अवश्य करके मूलबन्ध को लगावे) और अर्द्र. | 
कुस्भक में जालन्धर बन्ध को लगावे । कुस्भक का अन्त और रेचक की. 
आदि में उड्यान बन्ध लगावे । > 
जो इन बन्धों सें से कोई एक भी बन्धं को न लगावेगा, उसको | 
अनेक तरह की बीमारी उत्पन्न होगी । परन्तु हमारा अनुभव ऐसा भी 
है कि यदि जालन्धर बन्ध न लगावे तो उसमें कोई हानि न होगी, | 
परन्तु मूलबन्ध और उड़ियान बन्ध यत्त-पूवेक अवशय ही लगावे) 
इस प्राणायाम के लिये हमने तीन काळ लिखे हैं। परन्दुरातके | 
बारह बजे का चौथा काळ भी लिया जाता हैं। इस लिये चारों काल 
- की संख्या के तीन सौ बीस प्राणायाम होते हैं | ; RE 
___ द्या पर हम इतना चता देना. आवश्यक समरते हैं कि पूरक कुछ 
शीघ्रता से भी करेगा तो उसको किसी प्रकार की हानि न होगी) . 
परन्तु रेचक करने में यदि शीघ्रता करेगा तो वायु रोमो द्वारा निकलकर 
कुष्ठादि रोगों को उत्पन्न करेगी । | जैसे वन्धा हुआ हाथी रस्सी आदि उनेतू _ 
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से, वा श्टहुला आदि खोल्ने से भागता है, और अनेक तरह के उपद्रव 
करता है, वैसे ही कुम्भक फी रुकी हुई वायु शीघ्रता से रेचक करने में 
उपद्रच करती है। इस लिये प्राणायाम करने वाले को यल-पूवक धीरज 
के साथ सव काम करना चाहिये । 


एक बात और भी वताते हैं कि पूरक में दस अक्षरों का जाप है 


कुम्भक में सोलह अक्षरों का जाप है और रेचक में भी दस अक्षरों का 
ज्ञाप है। जाप में कोई तो 'प्रणव' ( ओंकार ) का स्मरण करता है और 
कोई “राम” का,कोई “सोऽहं” का,और कोई “अहम्‌” का । इस रीति से 


अपनी २ उपासना वाले अपने २ इष्ट अक्षर का जाप वताते है, लोगों को " 


अपने जाळ में फंसाते हैं, परन्तु असल भेद नहीं पाते हैं। इस लिये 
हमारा यह कथन है कि यदि सद्गुरु मिळ जाय तो वह कृपा करके 
आप ही सर्व सेद्‌ जिज्ञासु को बतला देगा। कदाचित्‌ सद्गुरु का संयोग 
न मिले, और जिज्ञासु को उत्कट जिज्ञासा होय तो प्रणव (इँ) का 
ध्यान करे; सवे के जाल को परिहरे, क्योंकि इस प्रणव अक्षर में उसके 
शब्दार्थ जानने वाळे सब मताबलम्वी अपने २ इष्ट को मिलाते हैं, और 


उसको महिमा सब कोई गाते हे, परन्तु गाने वाळे पन्थाई इसको उड़ाते 


हैं, अपने मनःकल्पित शब्द की रटना लगाते हैं, इस ही लिये चह अपना 
गुरु आदि से जुदा पन्थ चलाते हैं । 
, इस लिये प्रणव का ध्यान करना ठीक हे । इस प्राणायाम के सिद्ध 


होने से शरीर नीरोग हो जाता है। और शारीर नीरोग होने से | 


बुद्धि आदि की प्रकृति खच्छ अर्थात्‌ निर्मल रहती है। और 
प्राणायाम करने वाले की चेष्ठा पर अन्य पुरुषों को ओजखिता 
प्रतीत होती है। जिसका प्राणायाम अच्छी तरह हो गया है, चा 


` चळ रदा है, उस मनुष्य को दस्तादि इस प्रकार होगा कि जैसे-बन्दूक से . 


ह गोली निकलती है, लेपादि न लगेगा । और जिसका प्राणायाम बिगड़े... 


- ४:22. 


_ अथवा कमी होय तो उसके पेट में से दस्त में बकरी कीसी मेंगनी जाती 
दं, और दुर्गन्धि -सी हो जाती है। इस लिये जो प्राणायाम की रीतिं 


>" 
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लिखी है, उस रीति से साधन करे तो यथावतु फळ मिलेगा, योगाभ्यास . द 
में चित्त चलेगा । इस रीति से प्राणायाम का किञ्चित्‌ भेद दिखाया, 


जिन्होंने इसका अभ्यास किया उन्होंने ही इसका फळ पाया, केल | | 24 


लिखने लिखाने वाले अथवा बांचने वाले के हाथ कुछ न आया, पुस्तक _ 
बनाकर अपनी विद्धत्ता को दिखाया, नाहक लोगों में गाल बजाया, 
अपना आडस्बर बताया, इसी के नाम से छोगों का माळ ठगकर खाया 
जिन्होंने किया उन्होंने ही अध्यात्म पद पाया। 

अब हम इस प्राणायाम के अनन्तर जो कहेंगे, वह सब ध्यान और 
* समाधि के मतलब की बात होगी। यहां तक ध्यान और समाधि के 
“पूर्य-कारण बताये गये, क्योंकि आसनों से लेकर प्राणायाम-पर्यन्त जो 
बातें लिला आये हैं चे आत्म-धर्म नहीं, किन्तु आत्मधम-साधन के पूर्व- 
कारण हैं। | 

इन बातों को जो कोई अज्ञानी धर्म जानकर ग्रहण करेगा, अथवा 


ऊपर लिली बातों को धर्म जानेगा, उस पुरुष को आत्म खरूपन 


मिलेगा, जन्म-मरण में ही वह पिलेगा, कमे-बन्धन से न टलेगा। इस 
रीति से जानों, अब चक्रों का सुनो बखानों । | 
. चक्रों के नाम | 
सूलाधार, २ खाधिष्ठान, ३ मणिपूरक, ४ अनहद, ५ विशुद्ध, 
आज्ञा, ७ सहसदल । 
१ मूलाधार चक्र का वर्णन । थुक 
इसका प्रकार यह है, कि गुदा से दो अजुरू ऊपर मूलाघार चक्र है, | 


इसको गणेश चक्र भी कहते हैं। इसकी चार पंछड़ी हैँ। इस चक्र का | 
रङ्ग लाळ है--जैसे सूये के उदय वा अन्त के समय में बादल लाळ होता ` | 
, है, इस तरह का इसका रङ्ग है और उन चारों पैंखड़ियों के ऊपर ये चार 


अक्षर हैं ;--घं, शं, षं, सं । ये चारों पँखड़ियों में इस कद्र दमकते हैं 
कि जैसे अंगूठी आदि में नगीना लगने से वह दमकता हे। कट 
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बाला है। सो मूलाधार से दो अङ्गु ऊँचा, ओर लिङ्ग चक्र से एक 
नीचा और चार अङ्गुछ विस्तार वाला है, तथा अण्डे के समान 
गोल आकार वाला है, और गुदा अपर मेड़ें अर्थात्‌ कन्द के पास बीच में 
योनि है उसका त्रिकोण आकार है । और यह पश्चिम-मुखी हे--अथांतू. 
पीछे को मुख है । वंकनाल अथवा ऊद्दू व गमन उसी में होकर है । 
कुएडलिंनी नाड़ी । 
उसी स्थान में सवेदा कुएडलिनी की स्थिति है । यह कुण्डलिनी, 
सब नाड़ियों को घेरकर साडे तीन आंटे ( फेर ) देकर कुटिल आकृति 
से अपने सुख में पूछ को दबाकर सुषु्ना विवर में स्थित है और सपे - 
के सदश है तथा बालक के केश से भी सूच्म, और तप्तं किये हुए सुवण 
के सहश देदीप्यमान है | 
और, लाल रङ्ग का काम-बीज उसके शिर पर घूमता है। जिस 
। स्थान में कुण्डली स्थित है, उसी स्थान में काम बीज के साथ सुषुम्ना 
के नाड़ी भी स्थित है। यह कुण्डली नाड़ी महातेजवान सचे-शाक्ति-संयुक्त 
टर है और शरीर में भ्रमण करती है। कभी ऊध्वे गामिनी, कभी अघो- 
गामिनी और कभी जल में प्रवेश करने वाली है । 
` इसको जगाने की रीति, और कुछ नाड़ियों का वर्णन आगे करेंगे । 
इस जगह प्रसड्र-गत किञ्चित्‌ चिन्ह बताया, इस देदीप्यमान काम-बीज 
सहित मूलाधार चक्र का ध्यान करने वाले पुरुष को बारह महीने के 
भीतर जो शास्त्र कभी श्रवण नहीं किये हैं उन शास्त्रों के रहस्य-सहित 
_ भावार्थ समकने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो जिस भाषा में 
अक्षर बांचना जानेगा, उस भाषा का ग्रन्थ केसा ही छिष्ट ( कठिन ) हो ` 
 उसके बांचने की और समझने की शक्ति हो जायगी। कदाचित्‌ अक्षर 
न बाँच सके तो दूसरे से श्रवण करके कर्ता के अभिप्राय को ठीक २ _ 
समक सफेगा। ओर, कुछ दिन पर्यन्त निरन्तर इसका ध्यान करे तो. 
उसके सामने सरस्वती नृत्य करती है और कवितादि निह्वन्द्रता से 
| उ करता है। ब 
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होकर नाद्‌ को श्रवण करता हुआ आनन्द को प्राप्त होगा | 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 
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२स्वाधिष्ठानकावर्णण। $ ` 
इस स्वाधिष्ठान चक्र को लिङ्ग के सूळ में छ; पाँलड़ी हैं। उनके 


शरत्पू्णिमा फे.सवंकळा-पूर्ण चन्द्रमा की तरह सफेद वणे का चप्रकीळ 
(च) बीज सहित जो कोइ इस चक्र का ध्यान करे, उसको कविता 
करने की शक्ति होगी, और सुषुन्ना नाड़ी चलाने की शक्ति को प्राप्त 


३ मणिपूरक चक्र का वर्णन | 
यह पञ्च नाभि की जड में हे, सुवर्ण के सद्दश दख पांखड़ी करके 
संयुक्त और दो पांखड़ियों के ऊपर “डं, ढं, णं, त॑, थं, द, घे न॑, पं, फं, 
थे दस अक्षर हैं। इन अक्षरों से संयुक्त, शोभायमान, देखने वाले 
को आनन्द देने वाळा; सूये के समान वहि बीज है, और उसके अरो . 
स्वस्तिक ( साथिया ) है, इस अझि बीज का सूये के समान प्रकाश हे। 
इस मणिपूरक: चक्र का चीज-सहित जो कोई पुरुष ध्यान करता हे . 
उसको सुवणे आदि सिद्धि करने की शक्ति हो जाती हे, और देवता 
के दर्शन होना सुलभ हो जाता है। 
४ हृद्य कमळ-अनहद्‌ का वणेन । . | 
यह अनहद्‌ नामक कमल बारह पांखड़ी का है। और वारह अक्षर 
करके संयुक्त है | चे अक्षर ये हे-क, खं, गं, घं, डं, चं, छं, जं, रू, णं 


क “चळ 
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सो इसकी पूर्ण विधि तो नाड़ियों का चेन और शक्ति-संचार का 
घर्णन करने के वाद मानसिक पूजन में कहेंगे। परन्तु इस जगह तो 
उस कल्याण रूप-सूर्ति देखने के वास्ते परमत, और खमत वाले बहुत 
कुछ कह गये हैं; जिसमें खपत वालों का किञ्चित्‌ हाल खुनाते हैं। 
श्रीआनन्द्घनजी महाराज अपनी 'वहत्तरी' में कहते हैं कि ;-- 
“आशा मारी आसन घर घट में, अजपा जाप जपाघे । 
आनन्दघन चेतनमय मूरति, नाथ निरञ्जन पावे ॥१॥ 
ज्ञानसारजी में भी चे कहते हैं छल 
“हृद्य कमल किरण के भीतर, आत्म रुप प्रकाशे । 
चाको छोड़ दूरतर खोजे, अन्धा जगत्‌ खुलाशे ॥१।” 
इस वास्तै जो कोई आत्मार्थी होगा, चह ही इन बातों को जानेगा 
और करेगा । 
५ विशुद्ध चक्र का वर्णन । 
इस विशुद्ध चक्र का स्थान कणठ में है, और इस पद्य की सोलह 
पांखड़ी ( कली )हैं। और इन सोलह पाँखड़ियों पर सोलह अक्षर हैं, 
चे थे हैँ ;- 
अँ, आँ, इं, ई, उं, ऊ, अरं, अह, ले, ल्य, पॅ, ऐे', औँ, औ', अँ 
अँ; । इन अक्षरों करके संयुक्त यह चक्र स्वर्ण के समान चमकता है. । 
परन्तु पद्म का रङ्ग धूप का सा है, और. इसका आकाश बीज है। जो 
कोई पुरुष बीज-सहित विशुद्ध चक्र का ध्यान करेगा, बह पण्डित और 
. योगियों में शिरोमणि ओर सचे शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला होगा । 
और अनेक तरह की लब्धि प्रकट हो जायगी, और मन की चञ्चलता-भी 
मिट जायगी | 
६ आज्ञा चक्र का वर्णन | | य 
यह आज्ञा चक्र नामक पझ भृकुटी स्थान में है। और इस पद्य की 
. दो पांखडी (कली) हे. । और चन्द्रमा के समान उज्ज्वल शोभायमान है। 
उन दोनों पाँलड़ियों पर, “हं क्षे' ये दो अक्षर हैं। 
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अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । १७७ 


इस पद्य का श्वेत वण है, ओर शरद्‌ पूर्णिमा के चन्द्रमा के सहूशा ह जु 
देदीप्यमान, परम तेजस्वी, चन्द्रवीज-अर्थात्‌ (ठं) विराजमान है। इस 
बीज के साथ उक्त पझ का जो कोई पुरुष ध्यानं करे वह जो इच्छा करे 


वह ही उसको प्राप्त होता हे । और जो कोई इस पद्म का निरन्तर ध्यान | 


करे उसको पहिले तो दीपका धुप्राकार ( घुंधला ) सा प्रकाश मालूम क 
होता है । फिर चमकता हुआ दीपक के सदश प्रकाश मालूम होता है । 
और फिर सूर्य का सा प्रकाश हो जाता है। और परमानन्द-मय होकर 


मन की चञ्चलता मिटाकर आत्म-समाधि में प्राप्त होता हे | 


इन छः चक्रों का वर्णन तो बहुत पुस्तकों में है, परन्तु सातच सहस्र 


_ दल कमल का ज्ञवानी वर्णन दिखाते हैं] 


७ सहसर्र-दुछ कमल चक्र का वर्णन । . 


यह सहस्न-द्ल कमळ नाम का पद्म कपाल में है । और इसकी हज़ार... 
पांजड़ी (कली) हैं। कितने ही महुष्यं इसको कोरी कल्पना भी कहतेहे। | 
परन्तु गुरुगम से इसका यथावत्‌ दाळ मालूम होता हे और जो कुल चक्रों 
को भेद्कर इसमें आकर स्थिति करे वह जड़ समाधि का भेद और जो... 


इसका ध्यान करे वह आज्ञाचक्र, और अनहद्‌ चक्र इन दोनों को छोड़कर 
बाकी चक्रों की प्राप्ति कर सकता है। परन्तु यह अनुमान-सिद्धि है। 
मुख्यता करके इस पझ अर्थात्‌ चक्र से जड़ समाधि वालों का 
प्रयोजन है. । 


कुछ चणेन करते हैं। AS 

नाड़ियों का वणेन। ० 

` नाडियों का विस्तार तो तत्दूलबयाळिया सूत्र में वर्णित है। ओर 
मानते हैं 


र रीति से पट्‌ चक्र का व्यान लिखाया, सातवें का प्रयोजन धी | 
बताया, अब नाड़ियों का वर्णन किञ्जित्‌ दिल में आया । इस लिये उनका. 2 च 
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ळबयालिया सूत में करोड़ों नाड़ियां शरीर में कही है । परन्तु साढ़े तीन 
करोड़ रोमावली सर्व मतावलम्बी अङ्गीकार करते हैं, सो यह सब सूच्म 
नाडियो के भेद हैं । 
और वज्ञऋषभनाराच आदि जो सद्ठुयण गिनाएँ हैं सो नाड्यों 
के बन्ध हैं | इसको यदि 'तन्दूलचयाली' सूत्र के अनुसार लिखाच तो एक 
ग्रन्थ पृथक्‌ ही बन जाय । इस लिये जो मुख्य बातें हैं उन्हीं को गिनाते 
हैं कि छांटते २ अन्त में मुख्य चौबीस ही नाड़ियां हैं। नाभी के पास 
में जो कन्द है, उसमें से दस नाडी ऊपर को गई हैं। वे जड़ में से दो 
२ मिली हुई निकली हैं। सो उसमें भी चार नाड़ी जुड़ी हुईं आगे से | 
फटकर और एक बिलकुल अलग हें | ये पांच नाड़ियाँ डाची तरफ से 
ही जीमणी तरफ ओर इसी तरह और पांच नाड़ियां जीमनी तरफ से 
डाबी तरफ ऊपर को गई हैं। इस माफिक दख नाड़ियां नीचे गई हैं । 
. और दो २ नाड़ी दोनों तरफ तिरछो ( तिर्यक्‌ ) गई हैं। इस रीति से. 
_ चौबीस नाड़ियों का वणेन किया । | 
इसमें भी दस नाड़ी मुख्य हैं। कितने ही मतावलम्बी इनको दुस वायु 
भी बताते हैं। प्राण अपानादि दश प्राण पृथक्‌ हैं। और दश नाड़ी 
सुख्यता करके दशा द्वार में रहती हैं । 
ओर, जिससे ये नाड़ियां बल खींचती हैं, उसी को ऊपर लिखी दख 
चायु ठहराते है । इन दस नाड़ियों के निबेल होने से इन्द्रियादि भी निर्बल 
हो जातीं है, क्योंकि यह अनुभव की बात है कि जन्म के वाद अन्धा, 
काना, बहरा हो जाना या नासिका का विषय न रहना, इसी प्रकार 
जिह्वा का खाद्‌ कम हो जाना, यह सब नाड़ियों का खेल है । 
इस प्रकार नाड़ियों के अनेक विचार हैं। परन्तु हमको तो इस 
ओ-  जगद्द समाधि-प्रभ्नति योग का वर्णन करना है। इस लिये जिन नाड़ियों - 
ओ से मुख्य प्रयोजन है उन्हीं का वर्णन करते हैं । 
कर पिङ्गला, खुषुज्ना, गान्धारी, हस्तिजिहा, यूषा, यशस्विनो. 
` अळख्ुषा, कुट, शङ्खिनी, ये दश मुख्य नाड़ियों के नाम हैं। और 
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भी दो चार नाड़ियां योगियों के देखने की हैं सो भी इनके योज में तन 


नाड़ियों की उत्पत्ति । 


यह इड़ा, पिंगळा और सुषुज्ना नाम वाळी नाड़ियाँ तो आज्ञा- | 


चक्र से उत्पन्न हुई' हें और सहस्र दळ कमल के पास में होकर मेरु के 


वरावर में चलती हुई' पश्चिम मुख से निकलकर गुह्य स्थान में दोकर 
कन्द्‌ को भेद कर नाभि में जो कन्द है उसमें मिल गई है | फिर आगे | क 
- को नासा द्वारा अन्य चक्रों का भेदन करतो हुई निकलती हैं | 


और, गुहाद्वाए से ऊपर जो मूलाधार चक्र है उसमें व्याप्त सुषुस्ना 


नाड़ी के बीच में लिंग देश से निकलकर शिर तक पहुँची हुई वज्ञ-नाम 


को एक नाड़ी है वह देदीप्यमान - चसकने बाळी है । यह नाड़ी योगी- 


श्वरों को ध्यान में प्रतीत होती है, जो मकड़ी के तार से भी सूच्म हे! 
और सुपुज्ना नाड़ी उक्त छ्या पझों की नाळ का सेद कर गई है। चैसे 
ही चित्रनाड़ी भी उसी छिद्र से ऊपर को चली गई हे) और इसी | 
के वीच में एक व्रहानाडी विजली के समान देदीप्यमान है। और वह 
नाड़ी झुषुस्ता से भी मोहनीय स्वरूप वाली हे । जिनको शुद्ध ज्ञान प्रास्त | 

हुआ है और जिनका आचरण शुद्ध है उनके देखने में यह नाड़ी | 
ठीक ठीक आती है, न कि प्रत्येक मनुष्य इसको देख सकता हे। | 


कुण्डली चलाने का उपाया | 
. इस कुण्डली के, कुएडलिनी, नागन, वाळरण्डा, शक्ति, आदि कई 


. नाम हैं। . यह कुण्डलिनी नामक नाड़ी सब नाड़ियों के उपर स्थित 
_ होकर मणिपूरक चक्र कर्णिका में आब्वत करके ब्रह्मरन्ध्र के द्वार का रोक 
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जो अञ्चि उसे जातत होकर मन और प्राणवायु सहित खुषुद्ना को 


सूचीतंतु न्याय से ऊपर छे जाता है। जेसे सई में तन्तु पोया हुआ हो 
तो वह सुई कपडे के अनेक सूतों. को भेदकर तन्तु-सहित ऊपर को 
निकल जाती है। चेसे ही बह करनेवाला पुरुष मन और प्राण वायु के 
साथ सुवुन्ना नाड़ी'को ऊपर ले जाकर अपने आनन्द को प्राप्त होता है. । 

अथवा, सोते हुए सपे के समान कुंडली नाड़ी है। उसको जाग्रत . 
करने के चास्ते पहिले अपानवायु और प्राणवायु से विधिपूर्वक बीच 
की अभि के खरूप को तेज करे। अझ्नि की तेजीसे उसे जगाकर जेसे 
अति वेग से चलता हुआ सपे समान गति को छोड़कर कुटिल गति से ` 
जाता है, चेसे ही वह करनेवाला ज्योतिमयखरूप होकर सुषुस्ना मागे से 
लय हो जाता है । 

जेसे ताले में कुञ्जी लगाने से ताला खुळ कर कपाट ( किचाड़ ) 


` खुल जाते है वेसे ही कुंडली करके सुषुज्ना रूप कुञ्जी (ताली) से 
आत्म-स्घरूप कपार खुल जाता है । 


दूसरो रीति से शक्ति-चालनादि का वर्णन । 


` ` दुसरा प्रकार यह है कि वञ्न-आसन लगाकर हाथों से पगों ( पैरों ) 


की एड़ी पकड़ कर कन्द स्थान को दृढता से पीडन करे। और उस 


वक्त में वज्ञासन से ही धोंकनी-कुंधक करके वायु को प्रचलित करे, 
उस वायु के प्रचलित होने से अग्नि प्रज्वलित होती है, उस प्रज्वलित अग्नि | 
की गर्मी से वह बालरंडा मुख फाड़ देती है। उस समय भी खुषुस्ना 
करके योगीश्वर अपने खरूप का आनन्द पाता है। 

अथवा, नामि खान में सूये को आकुञ्चन कर कुंडली को .चलावे, 
या चार घडी पर्यन्त निर्भय होकर शक्ति चालन करे तो कंडळी कुछ, 


ओ। सुघुल्ञा में अपर को उठे तब प्राणवायु आप ही झुषुज्ञा में प्रवेशकर 


. इस शक्ति के चंलाने में नोलीचक्र, और भस्रिका, कंभक, और महा 
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€ सुत्रा ये तीनों बहुत उपयोगी'है। जो पुरुष इनका विशेष रुपसे अभ्यास 
__ करेगा वही इस वालरंडा को जगाकर स॒पन्ञा के संग होकर अपने आत्म 
खरूप आनन्द को प्राप्त होगा । परन्तु ये सब बातें वायु के साधन से 
होती हैं। इसलिये वायु के नाम॑ दिखाते हैं: - १ प्राण २ अपान ३ 
समान ४ उदान ५ व्यान ६ नाग ७ कूमे ८ कृकल ६ देवदत्त १० धनञ्जय । 
ये दस वायु सवे शरीर में रहती है। 


वायुओं का स्थान 
प्राणवायु हृदय में रहती है ओर श्वास-प्रश्वास को वाहिर-भीतर 
, निकाळती है, और जठराझि से अन्न पानादि को परिपक्क करती है । ® 
अपानवायु मूलाधार से मळःमूत्र को वाहिर निकाळती है। समानवाय | दु £ हु र 
नाभि में रहकर सब नाड्यो को यथास्थान रखती है। उदानवायु कएढ 
में रहकर शरीर की वृद्धि करती है। व्यानवायु सवे शरीर में व्यान | 
है। वह लेना छोड़ना ( आदान-उत्सगे धर्म ) करती हे । नागवा 
दुगार अर्थात्‌ डकार कराती है। कूमेवायु नेत्रो के पलको को ऊपर 
नीचे ळाती है। कृकलवायु नासिका से छींक करातो है | देवदत्तवायु 
जंमाई ( जुस्मा ) कराती है । धनज्ञय सवे शरीर में रहती है। इनकों दश 
प्राण भी कहते हैं। परन्तु मुख्यता जो कुछ हे वह श्वास प्रश्‍चास की 
है। जो कुछ काम जगत में हो रहा है वह सब इसकी छपा है। . 
इस आयावत से कितने ही मनुष्योंने योगाभ्यास का भेद पाया है। 
अरबल्थान वाळे सुसरमानों ने यहाँ से योगाभ्यास को पाकर इसका . 
नाम अपने संकेत में ( हवसेद्म ) रख लिया है; और अङ्गरेज लोगों 
मैं 'मेस्मेरिज़म' कहते हैं। ये सब खेळ मन-वायु के साय होने से यथा- 
चत्‌ सिद्ध होता है। क्‍योंकि मन-घायु की एकता होगी, तब चित्त 
एकाग्र कर जिस काम में लगावेगा, उस काय्ये में अवश्य प्र 
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१८२ ` ` अध्यात्म अनुभव योग प्रकाशे । 


(युज्यतेऽसौ योगः' जो युक्त किया जाय उसको योग कहते हें । 1 
“चित्तवृत्तिनिरोधः, चित्तत्य वृत्तयः चित्तवृत्तय चित्तवृत्तीना निरोध इति 
वित्तवृत्तिनिरोधः चित्त की वृत्तियों को रोकने को- चित्त की ृत्तियों 
के निरोध को--योग कहते हे । 

इसलिये इस जगह मनका ठहराना अवश्य ही है। जब तक मन 
को चंचळता न मिटेगी तब तक योगाभ्यास या और काये नहीं हो सकता 
है। अंगरेज लोगों ने योग के पुस्तकों की देखादेखी और स्वदेश 
में अनुभवी शुर के न मिलने से अपनी बुद्धि से परिश्रम करके इस विषय - 
में 'जागतीकला” 'ठृतक-मिलाप' आदि कितनी ही पुस्तक छाप कर | 
प्रकाशित की हैं । परन्तु उन पुस्तकों में यथावत्‌ मन ठहराने की रीति 
न होने से ठीक २ कार्य नहीं हो सकता और पुस्तक मंगवाने वा वाँचने 
चालो को ठीक २ फंछ न मिलने से इस विषय में अविश्‍वास होता है । 
आर सवे पुस्तक बाले योगशाख् अथवा योगविद्या की साक्षी देकर 
अपनी २ बनाई हुई पुस्तकों के विषय को सिद्ध करते हैं। योगविद्या 
की जो साक्षी देना है वह तो ठीक है, परन्तु इन पुस्तकों के वनानेवाले 
सज्जन, यदि किसी योगाभ्यास के अनुभवो या अभ्यासी पुरुषों से मन 
ठहराने की विधि को ठीक २ जानकर इन पुस्तकों में उसे लिखते, तो 


है ` उनके लिखने का परिश्रम यथावत्‌ रूफल होता । 


इसलिये प्रसंगवश मन ठहराने का ४४ान्त दिखाते हैं, जिसका बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष बुद्धि से विचार करें । वह दृष्टान्त इस तरह है;- 


मन ठहराने पर एक दृष्टान्त । _ 
एक ब्राह्मण कण -भिक्षा अर्थात्‌ अन्न माँग कर खाता था | उसके पास 
. में और कुछ नहीं था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन जङ्गल में दिशा ( पालाना) | 
. फिरने जाता था। वहाँ से उठकर एक आक के वृक्ष के नीचे आकर 
जो कुळ पानी हाथ धोने से बचता चह आफ के पेड़ के ऊपर डाळ देता 
> - और उस जगह लोटा शुद्धकर आप हाथ साफ कर चला जाता था। सु 
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इस रीति से पानो डालते. २ चिरकाळ हो गया था। उस ब्राह्मण 


को एक कन्या थो। चह विवाह के योग्य हुई. थी, परन्तु उस | 


ब्राह्मण फे पास इतना घन नहीं था क्रि अपनी पुत्री का. विवाह कर 
सकता । 
. एक दिन उस कन्या को बड़ी देखकर वह चिन्तित होता हुआ दिशा 
फिरने फे लिये गया और उस स्थान पर विचारने लगा कि दाय ! मेरी 
वेरी इतनी बड़ी हो गयी ओर मेरे पास एक पैसा नहीं, इसका विवाह 
किस प्रकार करूँगा ? यह विचार करते २. अपनी गुदा को धोने लगा 


` तो घते २ जितना पानी लोटे में था बह सव गिरा दिया । और वहाँ 


से उठकर जिस आक फे वृक्ष के समीप सदा लोटा माँजता था, वही 
मांजने लगा । परन्तु जळ न बचने से उस आक पर पानी नहीं डाला । 
तत्र उस आक फे वृक्ष पर रहने वाला एक भूत बोला, कि अरे विप्र! 
मुझको सदा जल पिलाता था, आज क्यों न पिलाया ? उस समय 
ब्राह्मण बोळा कि अरे भाई तू कोन है? जब उसने जवाब दिया कि में 
इस जगह का रहने वाळा भूत हूँ ।. तब ब्राह्मण बोला, मेने तुरूको 
इतना दिन पानी पिलाया, उसका फळ आज तक कुछ न पाया । तत्र चह | 
भूत. कहने लगा, तुझे क्या चाहिये! उस समय वह ब्राह्मण कहने लगा 
कि मेरी वेरी विवाह के योग्य हो गई है, और मेरे पास कुछ द्रव्य नहीं 
हे, क्योंकि में लिक्षा मांगकर खाता इं और भिक्षा मी उतनो ही लाता हूं, 
कि जितनी से मेरा पेट भरे, इसलिये मेर पास धत पक्र नहीं हुआ 
और विना धनके कन्या का विवाह किस प्रकार कर सकता हुं! इस |. 
चिन्ता में तुफको जळ न मिला | 
इस चयन: को सुनकर भूत कहने लगा कि, हे विप्र! .तू किसी 


« प्रकार सोचन.कर। मैं तेरे चास्ते पांच हज़ार रुपये का उपाय करता _ 


है, चन्द्र रूप धरता हूं, तेरे साथ चलता हूं, परन्तु तू. अपने सुख से सेरी | अ 
कीमत: न कहना । जो कोई तुले पूछे तो कहना कि यह चन्द्र अपनी 


कीमत कह देगा । इतना कहकर चह भूत बन्दर बन गया, ओर ब्राझण _ रे 
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१८४' अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 
के साथ बातें करता हुआ नगर में पहुँचा। और वह ब्राह्मण जहाँ सेठ. 1 
साहुकारों की दुकानें थीं, वहाँ उसको ले गया । । 
- अब जो कोई साहुकार उल बन्द्र की बाते खुनता वही उसको 
लेने के लिये तेय्यार होने लगा । जब यह चन्द्र अपनी वात को प्रगट 
करता, तब उसे सुनकर सब चुप हो जाते थे, और वन्द्र को मोल न 
लेसकते थें। . . - 
इस रीतिसै बह ब्राह्मण घूमता २ एक बड़े सेठ के पास पहुंचा, जो 
कि उस नगरी में सबसे बड़ा था और जिसकी देश देशान्तरो में जगह _ 
जगह पर दुकाने थौं । उस जगह वह चन्द्र नाना प्रकार की अच्छी २ 
बातें करने लगा | वह साहूकार उस बन्दर की वाते सुनकर खुश हुआ 
ओर ब्राह्मण से पूछा कि तुम इसको बेचते हो ? तव ब्राह्मण बोळा, कि 
हां, वेचता हुं । तब सेठने कहा कि इसकी कीमत क्या है ? तब ब्राह्मण 
ने जवाव दिया कि, कोमत इस वन्द्र ही से पूछ छो। तव सेठने वन्दर 
को पूछा फि हे वन्द्र ! तेरी क्या कीमत है? तव बन्दर बोला कि सेठ- 
जी पहले मेर से एक बात की प्रतिज्ञा कर लो तो पीछे मैं अपनी कीमत 
कहुंगा । तव सेढ वोला कि तू किस बात की प्रतिज्ञा कराना चाहता 
- है तव वह चन्द्र बोला कि में. वेकाम नहीं वैठू गा, निरन्तर काम 
करता रहुँगा, यदि तुम मुझको काम न वताओगे तो में तुम्हारा भक्षण 
कर कूंगा। पहिले इस बात की प्रतिज्ञा करो तो मैं अपनी कीमत 
आप को बताऊं। इस बात को सुनकर सेठने बिचार किया कि मेरै 
यहाँ सेकड़ों हज़ारों अदमी काम करते है । तो यह अकेळा बिचारा 
` चन्द्र कितना कांये करेगा, इसको वैठने को कब फुरसत पिछेगी ? 
2 ऱ्य बिचार करके हँसा। और कहने लगा, कि हे वन्दर ! ` सैंने | 
- तेरा बात. का दे कहने = 0 
की pr पछ र कह दे। तब वह बन्दर कहर 
न अलग शी एज हर cs द 
आहे र ग का पाच हज़ार रुपया देकर बिदा किया। | 
जब सेठ उस बन्दर को काम कराने लगा तब चन्द्र भी आज्ञा के | 
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` ` अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । १८५ 
अडुलार चलने लगा, तत्काल उस काम को बजाकर आने लगा, और 
दुसरे काम की इजाज़त माँगने लगा | इस प्रकार सेठजी ने दो तीन 
दिन काम चलाया । 
परन्तु अन्त में परेशान होकर आने चित्तपें विचारने लगा, कि मैने 

बन्द्र घया मोल लिया अपना. काल मोल लिया | इस प्रकार विचार _ 
करता हुआ उस बन्दर को वेठा कर अपने घर चला गया। और घर | 
में वेठ कर अपना प्राण बचानेका विचार करने लगा, कि इस बन्द्र से. 


, प्राण कसे बचाऊँ, किस जगह जाऊ, क्या उपाय लगाऊँ, इत्यादि सोच 


में वडा हुआ विचार कर रहा था। 

उसी समय कोई ज्ञानी शुरु परोपकारी भिक्षा के-वास्ते रटन 
करते हुए उसके घरमै चळे आये ; और उस सेठको देख कहने लगे कि 
भो देवानुप्रिय ! ऐसी तुमको क्या चिन्ता है जो उग्र सोच में वैठा 
हुआ हे? 

तत्र वह सेठ खड़ा होकर गुरु महाराज से प्रणाम करके प्रार्थना 


- करने लगा, कि हे सामिन्‌! मैंने एक चन्दर मोळ लिया था, वह बन्दर 


इंतना चञ्चल और ऐसी मीठी-मीठी बातें करता था, कि उसको देखते | 
ही मेरा चित्त उस पर मोहित हो गया। तव मैंने उसके मालिक से / 
कीमत पूछी। उस समय यन्द्र वेचनेचाळा कहने लगा, कि में इसकी ' 
कीमत नहीं कह सकता। जो'तमक्रो लेना हो, -तो इस चन्द्र से पूछो, 
यह बन्दर आप अपनो कीमत कददेगा। जव मैंने यन्द्र से कोमत पूछी, | 
कि तेरी क्या कौमत हे? उस समय वह चन्दर कहने लगा किहे 
सेठ! पहिले मेरी एक बातकी प्रतिज्ञा करो, उसके बाद कीमत 
पूँछना। जव मेने कहा कि हे भाई! किस वातका इकरार करता हे? _ 


` तब वन्द्र कहने लगा, कि काम सदा करता रहेगा, कभी निकम्मा न 


रह'गा, जो तुभ सुफ को कामन वताओगै, तो मै तुग्दारा भक्षण कर लँगा। | 
पहले इस प्रतिज्ञाको मंजर करो तो मैं अपनी कीमत कहँ । जव मेंने इस : 
बातको सुना, तय दिलमें विचारा कि मेरे वहाँ हज़ारों मनुष्य काम 
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करते हैं, इस बेचारे को निकम्मा रहने का कब समय मिलेगा ? 
ऐसा विचार कर उससे कहा कि मैंने तेरी प्रतिज्ञा खीकृत की, अब 
तू अपनी कीमत कद । तब उसने अपनी क़ोमत कही, मैंने उसके ऊह- 
नेके अनुसार उसके मालिक को कीमत देकर बन्द्र को मोल ले लिया । 
उसको जो २ काम बताया, सो वह तत्काल कर लया, इस रीति 
से दो चार दिन में काम बताता रहा, जब कि वह हर एक कामको 
करने लगा, तव मैं उसके कामको देखकर घबराया, कि में इस ले जिस 
कामको कहता हुँ, उसको तत्काल ही कर लाता है। इसको में क्या 
काम बताऊँ १ जब मैंने उसके करने के योग्य कोई काम न देखा तव 
उस बन्द्रको दूकान पर छोड़कर घर पर चला आया | जो में दूकान पर 
जाऊं, और उसको काम न यताऊ'तो बह मुझे खा जायगा | इस 

. सोचें बेठा हुँ, सो हे भगवन! उक चन्द्रसे सुक को प्राण बचाना कठिन 
हो गया हे। 

' इस वातको सुनकर गुरु महाराज कहने लगे, कि भो देवाजुनिय ! 
चह बन्द्र नहीं हें, किन्तु भूत है, उलकको काम करने में अथवा आले 
जानेम देर नहीं लगती । सो हम अब तुकको उपाय बताते है, जिसले 
तू उससे वच जायगा, जो तू वह उपाय. करेगा, तो चह बन्दर तेरा 

. कुछ नहीं कर सकेगा। ओर जो तू न करेगा तो तेरा प्राण-उस बन्दर 
से कदापि न वचेगा । 


| . उपरोक्त वचनोंको सुनकर सेठके मनको धेय हुआ और हाथ जोड़ - 
| 


कर विनती करने छगा कि हे भगवत्‌ ! करा करके शीघ्र ही ऐसा उपाय 
. बताइये, कि जिससे में इस फन्रे से छू । 
तव शुष महाराज. कहने लगे, कि भो देवानुप्रिय ! तू अपनी 
के आगे एक्र वांस गडवा दे, और उल बन्द्र के गडे में जञ्जीर 
 डाळकर उस वाँसमें अटका कर उस चन्द्रको हुकम दे दे, कि तू इस 
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` चांस पर चढ़ और उतर, यही तेरेको काम बताया । और तेरा कोई 


* चांसका गाड़ना बताकर मन रूपी चन्द्र को >ट'खला से बाँधकर इस 
.बासपर चढ्ना उतरना वताचे, तो यह मन रूपी बन्द्र भव्यजीवके वश 
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छूगा । इतना उसे कहकर फिर जज्ञोर से वाँधकर चढ्ना उतरना चता. 
दैना । इस उपाय से वन्द्र तेरेको नहीं छायगा, तावेदार बनाही रहेगा. 
यह दृष्टान्त कहा | 

अर इसका दार्छान्तिक अर्थ उतार कर दिखाते है. कि यह 
मन रुपी बन्द्र इस जीवके साथ में लगा हुआ है। सो यह. 
कभी स्थिर अर्थात्‌ खाली नहीं घेठता | इस मन रुपी दन्दरके चास्ते 
जो कोई सदगुरु मिळे, और योग्य समझकर यथावत्‌ आल्म्बन रूप | 


में आवे, दुर्गति से रुक जावे, आत्माका स्वरूप यथावत्‌ पाचे, इसमें अनेक. 
प्रकारके चमत्कार द्शांवे, जो जिज्ञासा वाला चाहना करके लाचे। | § 
क्योंकि ऊपर लिखे दृष्टान्त ओर दार्एान्तिकके अनुसार मैने कितने . 
मनुप्योक्रो बतछाया था, ओर अनुभव भी कराया था, परन्तु जिज्ञासा 
अर्थात्‌ चाहना बिना आगेकों कुछ न पूछा। उतने ही में तृप्त होकर नं 
कत्तेव्य छोड चेठे । जु | 

खो यह वात जातिकुल के जेनियों के सिवाय और भो कितनेही _ 
मतावलूम्बियोंकी ऊपर लिखेके अनुसार बताया, अबलम्बन 


जानकर. जो कुछ बताया उससे भी पछताया, आगेको 
मेरा दिल न हुलसाया 


तो भी वह जिज्ञासु गुरुकी चरण-सेचा भक्ति, विनय र र 
हो, उसको हो वस्तु वताना । सवमतावलम्ची इस बातक 
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oS करते हे, और अपने-अपने जिज्ञासुओ को इस रीतिसे सुनाते . 
भी हें। 

परन्तु उन जिज्ञासुओको अपने गुरुके वाक्य पर यथाचत्‌ विश्वास 
नहीं होता, क्योंकि वत्तमान काळके उपदेशक्र लोग, चाहे वह साधु 
हो या गृहस्थ, अपनी स्वार्थ -सिद्धिके चास्ते भूठ, छल, कपट, करते हैं 
. और अपने २ मतवाछे जिज्ञालुओंको विश्वास दे दे कर उनका माल | 
उगते हैं, क्योंकि जो आजकल विरक्त बनते हैं, उनमें अधिकाँश दु:खगभित 
घेराग्यसे घरको छोड़े इण होते हैं, या छोटपन से मात-पिताने बंच दिये 
होते है, अथवा वेषधारियोंफे वहकाये हुए होते हैं, या करजा आदि फे 
डर के मारे या ऐसे ही कोई कारण से सिर मुण्डवाये होते है, इन लोगों 
का ज्ञानगर्भित चेराग्य न होने के कारण, साधु वननेका तात्पय्ये यही 
होता है कि - अपनेको पूजाना, लोगोंमें आडम्बर दिखाना, उत्तम खाधु वन ` 
ज्ञाना, न्याय-व्याकरणादि पढ़कर अपना मनःकल्पित अर्थ छगाना, जगत्‌ में 
झगडा मचाना, आप उत्तम साध महात्मा वन जाना, जिनसे भिक्षा मांग 
कर छाना उन्हींको पीछे फिर किसी रीति से खिळाना, उलटी गङ्गाको 
बहाना । , 

दूसरे गृहस्थ उपदेश दाता भी इसी रीति से धन इकट्ठा करते हैं, 
क्योंकि उनको लुगाई, लड़का, बहिन, बेटी आदिका पोषण और अनेक 
तरह का संसारी कृत्य करना पड़ता है, जो बिना धन के नहीं होता 
| है। इसलिये उन्होंने भो ऐसा जाळ फेलाया, अपने सिवाय दूसरेको 
F देना भी नहीं बताया, अपने छेनेमें ही स्वर्ग-मोक्ष ठहराया,अतिथि-अभ्या- 


_ खिळानेकोसमकाया, बढिक्र संन्यासी वैरागी आदि मरे तो उनके चैलों 
' सेभी भण्डार कराया, अपने खानेको फरमाया, इत्यादि बातोंसे सच 
_ मतावलम्वियों का विश्वास उठ गया। क्योंकि सर्व मतावळस्बियॉके | 
क आचाय्योने जातिकुलके धर्मका चाड़ा बनाया | उस बाहेमें से. निकलना | 
` जिश्ासुओंको कठिन हो गया | | 


गत आवे तो सूखा, वासी, टुकड़ा देना सिखाया, अच्छा माळ निजक्नो . 
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इस लिये जो कोई सदगुरु उपदेश-दाता निर्लोमी आत्माका अथ ` 
यतानेवाळा हो, तो उसका भी संग, ऊपर लिखे जाळियासे डरे हप जि- | 
शाजु लोग, नहीं करते है । जेले उनसे डरे वेले ही सच्चोसे भी डरतेही | 
इस लिये परिश्रम नहीं करते है,इस लिये चे सच्चे उपदेश-दाता भी उनके र 
आगे दूसरा उपदेश नही धरते है, चमत्कार देखनेवालोंसे अलग भागते 


हैं। किसीने यह ठीक ही कहा है कि-- . 


“पानी पावत क्या फिरो, घर २ सायरवारी | 
तृषावन्त जो होवेगा, पीवेगा कल मारी | 
इसका मतलव यह है कि वत्तमान कालमें उपदेश-दाता छोग ग्रह 
स्थियों के घर २ में जाकर उनको वुलाते है, और उपदेश सुनाते है, 
परन्तु गृहस्थ लोग उस उपदेशको चिना चाहनाके ग्रहण नहीं करते पी 
और वह आत्म रूपी.जळ तिरोमावसे सबके घरमै वन रहा है। परन्तु | 
इच्छा अर्थात्‌ प्यास-के विना उस जलको कोई अङ्गीकार नहीं करता, 
जिसको आत्मरूप. जळकी पिपासा होगी, वह पुरुष उस, जलकी खोज र 
करके.आपसे आप पीवेगा ।. इस प्रकार उक्त पद्‌ में दुःखगर्भित और 
मोहगर्भित वेराग्यवालॉको टकोरके साथ शिक्षा दी ही ! 
. पहिले के उपदेश-दा ताओंमें आजकळकी तरह छळ, कपट, शूज्तंता 
न थो, इसीसे वे जिज्ञासुओंको विश्वास दिळाते थे, आर्यावत के मनुष्य 
उनके ऊपर विश्वास लाते थे, अफ्नो सुराद्‌ पारः पाते थे। . 


विलायत वाले भी यहाँ ही से इस योगास्यासकी रीतिको छे जाके, | 


£ “६३... ;, 


अपनी चुद्धिके अनुसार अपनी अपनी कल्पनाओको साथमें जोड़कर नाम 
बदलछ-कर इसको फेलाते थे। ; 
इस लिये पाठक गणसे यही कथन है कि जो इस आयांबले देशमें, 


* दबी हुई अग्निको तरह योगाभ्यास की रोति है, चह दूसरी जगह नहीं। | 


इस लिये इस आयांवत्त देशमें ही अन्वेषण ( खोज ) करो, क्यों मेश्मे- 


. रिज्ञमके झगड़े में पड़ते हो? क्योंकि जिस पुरुषने वायुको स्थिर 
. 'करनेकी और उसमें. मन मिलाने की रीति यथावत्‌ पायी है, 
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चित्त को स्थिर करना, यह बात कदापि न बनेगी, और इस 
| मन-वायुके मिळनेको ही अङ्ग रेज लोगोंने विद्यू च्छक्तिका नाम दिया हैं। 
| परन्तु वे मन-वायुको स्थिर करनेकी यथावत्‌ कुञ्जी न मिलनेसे कहते हैं, 
कि अभ्यास करनेसे बिजुली तेज होती है | परन्तु यह कहना उनका 
ठीक नहीं, क्योंकि देखो जिल योगोमें योगास्यास द्वारा मन-वायु को 
एक करके श्वास बढ़ाना--अथवा घटाना ये दोनों प्रकारकी शक्तियाँ | 
हैं, उस पुरुषकी सामथ्ये है कि जिस जगह चाहे उस जगह पर पहुँच 
जाय। इस विषयका एक दृष्टान्त दिखाते है, 
जिस समर स्त्रामी शङ्कराचार्यने मंडनमिश्रको जीतकर संन्यास 
दिया । उस समय उसको खो सरसवाणी आकाश मे जातो थी, उस 
समय शांकराचाय्ये ने उसको रोककर कहा कि तू सुक से जो प्रश्न 
करेगी उसका में उत्तर दूँगा। उस समय सरखत्राणो ने शंकराचार्य 
का तिरस्कार करने के लिये नायिका के सेद पूछे। इस प्रक्ष को 
सुनकर शंकराचाय्ये को उत्तर न आया, तव सरसबाणी से छ; महीने 
के चास्ते उत्तर देने को प्रतिज्ञा कर अन्यत्र गए | तब एक नगर में 
राजा का सुतक देखकर उसके शारीर में प्रवेश कर गए। यह परकाय 
(दूसरे के शरीर ) में प्रवेश करनेका अर्थ यही है, कि घे उस मन-वायु 
की पकता करके श्वास के मागे से अपने तेजस शरीर को उस राज़. 
सुतक शरीर में ले गए । यह हाल शंकर-द्गिविजय में लिखा है, वहाँ से. 
देखो। हमको तो इतना परिचय देना था कि इस मनोचायु को एकता | 
_ से जो कोई श्वास को बढ़ाकर जो काम करेगा सो सिद्ध कर छेगा I! 


ठ) 


दूसरा, श्रो जेनमत के सिद्धान्तो में भी ऐसा कहा है, कि जो तेतोस " 
सागर की अःयुवाले देवता है, उनको यदि द्वव्याजुयोग के सूक्ष्म सिद्धातों | 
मे षर्‌द्र्व्य की चर्चा में संदेह उत्पन्न होये, तो जिनेन्द्र भगवान्‌ इ 
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क्षेत्र में बेठे हुए ही मन वायु की एकता से इन देवता संशय. दूर 
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कर देते हैं। इस तरह मन-घायु की एकता से श्वास का खेल सदु- वी 


गुरुओ ने बताया, इसका अनुभव इस अधम, अभागी लनयम 


चिदानन्द्‌ ने भी पाया । 2248 ग 
- योगशास्त्र में हेमाचाय ने भो ऐसा लिखा है कि जो मनुष्य मन-वायु व्र 
की एकता कर लेता है वह मनुष्य हजार कोस पर देठे हुए मनुष्य के 
शरीर को अपने श्वास-बळ से वश कर डालता है। इस रीति से 
मेश्मेरिज़म वाळे भी किसी सद्गुरु से मन चायु की एकता करनी सीखें 


र और फिर इस मेश्मेरिज़म को करें, तो जिसके शरीर में जिस रूह (जीव) 


को बुलाना चाहें, उसी को वळा और जितना काम लेना चाहें उतना 
ही ले सके, ओर जो साधन का परिश्रम करते हैं उसको छोड दें तथा 
विज्ञुली का कहना भो भूल जायँ। 

. हमने इस जगह किंचित्‌ परिचय लिखाया, सदुशुरुओं ने अपने जिज्ञा- 
खुओं को विशेष कर दिखाया, जो उन गुरुओ ने अनुभव कराया, वह 
लेखनी से लिखने में न आया, गंगे का गुड़ खाना जताया, उसने खाकर 
स्वाद लिया, पर जिह्वा से कहने न पाया, जिसने पाया उसने छिपाया 
गुरुओं ने ऐसा ही फरमाया, निगुरों ने रास्ता न पाया, केवळ अपना गाल 
बजाया, उलटा वेषको ळजाया, साधु नहीं, नाम साधु का धराया, ग्रह- 
खियों का माळ खाय उन्हीं को लड़ाया, आप डूबे और उनको डुवाया। 

मेश्मेरिज़म की आलोचना के वाद्‌ किचित्‌ 'छतक-मिलाप' नामक २ 
पुस्तक बनाने बालेका भी हाल लिखते हैं :-- 

_ इस 'सुतक-मिलाप' नामक पुस्तक बनानेवाले ने इस पुस्तक में अपती | 
बुद्धि का परिश्रम तो बहुत किया, परन्तु सदगुरु के न मिलने से सस | 


माना लिख दिया। किसी जेनी अध्यात्म-अल॒भवी आत्मार्थी का संग . 
_" न हुआ, इसलिये उसको संदेह उत्पन्न हो गया। क्योंकि देखो जैन; 5 


सिद्धान्तो में पाँच प्रकार का शरीर. कहा है, जिनके नाम येहै:-- 
कामेण, तेजस, औदारिक, वैक्रिय और आहारक। इन पांच प्रक 


; ह 3 “के शरोरों में चोरासी लक्ष योनियां का समावे चेः श्‌ | 
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शरीरो से रहित संसारी जीवतो कोई नहीं है। और जो इन पांच 
शरीरो से रहित है, वह है सिद्ध भगवान्‌, जो निराकार, निरञ्जन, ज्योति- 
स्वरूप, परमात्मा, परत्र, सच्चिदानन्द्मय, स्वरुप-भोगी, स्चस्चरूप 
रमण, अव्याबाध, अनवगाही, अपूति, अनाहारी, अव्यवहारी, अचळ 
अविनाशी, अलख-स्वरूप हैं। चाकी कुछ जोव इन पांच शरीरों से 
. सहित हैं। चेक्रिय शरीर नरक-गति और देवगति वाळे का होता है । 
आहारक शारीर १४ चौदह पूर्वघारी किसी कारण से धारण करता 
है और औदारिक शारीर सवे मनुष्य और तिर्यञ्च योनिचालों को . 
मिलता है । द 
वैक्रिय चाले देवों की चार निकाय है--१ भवनपति, २ वानव्यंतर, 
३ ज्योतिषी, ४ वैमानिक । इन चारों निकायों में अनेक जातिया देव- 
ताओं की हैं। जैसे मचुष्यो में चार वर्ण छत्तीस कोमें प्रसिद्ध है, 
परन्तु जाति-भेद नाना हो रहे हैं, जेसे ब्राह्मणों में पांच गोड़, और 
पांच द्राविड, इन दंश को मुख्य कहते हैं, परन्तु सैकड़ों तरह की ब्राह्मणों. 
में जातियां प्रसिद्ध हैं। यदि सब जातियों के नाम लिखाचें तो एक 
ग्रन्थ पृथक ही वन जाय। चेसे ही क्षत्रियो में सोमवंशी, सूयंचंशी 
प्रसिद्ध हैं, परन्तु इनमें भी अनेक तरह फे भेद हें; उसी प्रकार वेश्यो में 
साढ़े बारह न्यात वाजती हैं, परन्तु अनेक जातियां हैं, ऐसे ही शूद्र 
में भी अनेक तरह के जैसे शूद्र हैं, वेसे ही चार निकाय के देवताओं में 
मनुष्यों को तरह अनेक प्रकार को जातियाँ जानो; भूत, प्रेत, पिशाच, 
लघीश, जिन्द, मतात, राक्षस, झोटिंग, काचाकलुआ, आदि को नीच 
जाति सें मानों, इन सब के चेक्रिय शरीर पहिचानो, भैरव-चीरादि इनसे 
उत्तम मन आनो,यक्ष यक्षणी उनसे उत्तम मानो, इसी रीति से देवताओं. र 
की जाति पहिचानो । ; ये सब चेक्रिय शारीर वाले हैं। प 
चह वैक्रिय शरीर औदारिक शरीर वाळे की दृष्टि में नहीं आता। 
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शरीर के अनुसार चक्रिय शरीर को बनाकर प्रत्यक्ष दिखाई दे..तो 
आश्चये की बात नहीं हैं। ट कप के 
यह आश्चये उन्हीं को उत्पन्न होता है जिनको यथावत्‌ सद्गुरु का | 
योग नहीं मिला । उन भूत-प्रेतादि की बातों में अन्तर भी पड़ता है, . 
इसका कारण यह है कि जेसे मनुष्यों में द्र मनुष्य, अपनी तारीफ़ _ 
अनभिशों ( अनजानों ) के सामने अनेक प्रकार से करता है, अपनी शक्ति. 
से वाहिर की वात सुनाता है; चित्त में विचार कुछ नहीं लाता है; उसी | 
प्रकार वे भूत-प्रेतादि भी अपनी तुच्छ शक्ति को बिना बिचारे अनजान 


` अनुप्यों के सामने अनेक तरह के कूठ-सत्य दशाते है, कोरे गाल वजाते | 


है, अपनी शक्ति से वाहिर वात कर कूठे बन जाते हैं। इसलिये उनके | 
वचन में असंभवता होनो ठोक है। जिस रीति से इस मर्त्यलोक में 
जेसे २ मनुष्यों की जाति, कुछ, उत्तम २ होते हे और उनके बल, बुद्धि | 
प्रभाव भो अधिक २ होते हैं, चे पुरुष वेसा ही वचन निकालते हैं कि 
जिस काम को कर सकें। वे अपने वित्त से बाहिर वचन को न निका- 
लेंगे, अपनी प्रतिज्ञा को पालेंगे, ऊंच नीच को संभालेंगे, लोगो के चित्त 
में कदापि भ्रम न डालेंगे । चेसे ही देवता मी जिस २ निकाय में जेसी २ | 
जाति में उत्पन्न हुए हैं, उली प्रकार अपनी जाति के अनुसार जिस | 
मनुष्य का तीब्र पुण्य होगा, उसके पास वे आवगे, अपने कहने के अनु. . 
सार कर दिखावंगे, जरा भो .विलस्व न लगावेंगे, काम कर तत्क्षण | 
अदूश्य हो ज्ञावेंगे। | [ 

इसका विशेष वर्णन तो समाधि के भेद में समाधि-स्थित पुरुष 
वणन में कहेंगे। इस जगह तो प्रसंग से इतना रख “तक 
नामक पुस्तक बनाने वाले के सन्देहों को दूर करने के लिये 
इस जीव का मरना तो कोई भी मतावलम्बी अंगीकार 
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शरीर अंगीकार करेगा, उस गति के आचार को आचरण में धरेगा 
अपनी आयु पर्यन्त उसी गति में सुख-दुख भरेगा, आयु पूण होने से : 
फिर दूसरी गति बरेगा । इसलिये उन भूत-प्रेतादि फा बुळाना आश्चयं 

जनक नहीं, परन्तु उन बुलाने चाळोंने टेबल के ऊपर बठकर स्तक को 
बुलाना बताया, यह शून्य जाल फळाया, मन-घाणु की स्थिरता फे बिना 
किसी के हाथ असल मतलब न आया | इसलिये हम कहते है. कि उन्होंने 
सद्गुरु न पाया, पुस्तक छपाकर जेन यंत्रालय को छजाया, भगवानदास 
ने जेनी बनकर क्यों लोगों को हंसाया ? नाम के जैनी बने परन्तु जैन 
घर्मका . रहस्य न पाया ; अच्छा; हमने इस झगड़े को छोड़कर आगे ' 
का लिखाना प्रारम्भ कराया, अव मानसी पूजा कहने का समय आया | 


सानसी पूजा की रीति। 

पुरुष मानसी पूजा के योग्य तब होता है, जव कि वह आधार और 
भावना को यथावत्‌ धारण करे। इसलिये हमको इस जगह आधार. 
ओर भावना अवशय ही छिखनी पडी । क्योंकि जो पुरुष धारणा धारण 
करने फे योग्य नहीं, चह मानसी पूजा के भी योग्य नहीं हो सकता । 
इसलिये पहले मानसी पूजा के अन्तगेत 'हठ-प्रदीपिका? के अन्द्र जो १६ 
सोलह आधार लिखे हैं उनको बतळाते हैं:--१ अङ्गुष्ठ, २ गुल्फ, ३ जानु, 
४ ऊरु, ५ सीवनी, ६ लिंग, ७ नाभि, ८ हृदय, ६ ग्रोचा, १० कंठदेश, ११ 
लम्बिका, १२ नासिका, १३ भ्र्‌ मध्य, १४ ललाट, १५ मूर्धा, १६ त्रहारन्धु। 
इतने नाम गिनाकर इस ग्रन्थवालेने गोरक्ष सिद्धान्त का नाम लिया हे । 
और 'गोरक्षपद्धति’ में मूल में तो ये नाम खुळे लिखे नहीं हैं, उसकी 
भाषा करनेन्रालों ने मूळ शोक को लिख कर अन्य ग्रन्थों से घे नाम लिखे 
। हे। सो मुझे अनुमान से मालुम होता है कि, उस भाषा करने वाले ने . 

 'गोरक्षसिद्धान्तादि' अथवा किसी गुरु से जानकर चे नाम लिखे होंगे) | 

वह मूळ स्छोक इस प्रकार हैः--“घट्चक्र षोडशाधारं, द्विलक्ष्यं व्योम- ` 
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>: नज ६ स्वदेहे ये न जानन्ति, कथं सिध्यन्ति योगिन ॥१५० 
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भाषा- छः चक्र, और सोलह आधार, दो लक्ष्य, और पांच आकाश, > 
इन चीजों को जो योगी स्व-देह में नहीं जानता उसको सिद्धि क्यों कर. 
होगी ! अर्थात्‌ विना जानने वाले को योगसिद्धि कदापि न होगी । इस 
होक का अर्थ तो इतना ही है। छ 
अब जो भाषा बनाने चाळे ने सोलद तरह के आधार लिखे हे घे र 
दिखाते हैं। उन सोलह. आधारों का प्रयोजन तो उस पुस्तक से देखो. 
क्योंकि उस संव को लिखने से अन्य अधिक बढ़ जायगा, इसलिये नाम 
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. मात्र ही दिखाते हैं ;--१ पगका अंगुठा, २ मळाधार, ३ गुह्याघार, ४ 


चज्ञोलो, ५ उड्डोयानबन्ध, ६ नाभिमण्डलाधार, ७ हृदयाधार, ८ कएठाघार 
§ क्षुद्रकठाघार, १० जिहामूलाधार, ११ जिह्या का अधोभागाधार, १२ 
अद्धेदन्तमूलाधार, १३ ` नाखिकाआधार, १४ नासिकामूलाघार, १५ 
स्र. मध्याधार, १६ नेत्राधार । ये सोलह आधार हैं। 


९ 
- दूसरी रीति के आधारों का वणन) | | 
१ मूलाधार, २ स्वाधिष्ठान, ३ मणिपूर ४ अनाहत ५ विशुद्ध, ६ आज्ञा- 
चक्र ७ विन्दु ८ अर्धेन्दु, ६ रोधिनी, १० नाद, ११ नादान्त, १२ शक्ति, १३ 


` व्यापिका, १४ शमनी, १५ रोधिनी, १६ध्रुवमरडळ। ये १६ आधारोके नाम. 


है। ब्रह्म तथा अपने में अमेद समफ कर भावना करनेसे सिद्धिहोती है। | 
अब दो लक्ष्य कहते हैं“-एक तो वाह्य दूसरा अभ्यन्तरीय 


है। देखने के उपयोगी भ्र मध्य तथा नासिका, इत्यादि बाह्य लक्ष्य है । ः 


सूलाधार चक्र, हृदयकमल, इत्यादि आभ्यन्तरिक लक्ष्य हैं। 


पांच प्रकार के आकाश । 


१९६ ` अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 
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१६ आधार, २ लक्ष्य, ५ आकाश शारीर में हैं। इनको जो योगी नहीं 


पहिचानता, उसको योग-सिद्धि नहीं होती । 

इस रीति से आधार का वर्णन किया, 'गोरक्षपद्धतिः का लेख लिख 
दिया, हमने फिर दिल से विचार किया, अनुभव से आधार-लक्ष्य- 
भावना कहने को हुळला मेरा हिया । अब जो २ मुख्य प्रयोजन, आधार 
लक्ष्य और भावना फे हैं, उनका वर्णन करते हैं; आधार नाम उसका 
है कि जो आधेय को रक्खे। इसका तात्पर्ये यह हे, कि जैसे स्तम्भ पट्टी को 
धारण करता है वेसे ही जो जिसको धारण करता है, बह उसका 
आधार है, सो आधार संसार में अनेक हैं। सो इस योगसिद्धि में 
आधार ये २ हैं :--१ एक उपादान आधार, दूसरा निमित्त आधार; 
१ सुख्याधार और गौणाधार; १ द्रव्याधार ओर भाचाधार; १ स्वाधार, 
२ पराधार; १ वाह्याधार २ आस्पन्तराधार; १ उपचरित और अनुप- 
चरित आधार | इस रीति से इन आधारों के अनेक भेद हैं। विशेष 
शुरुगम से जानो, हमने ग्रन्थ बढ़ जाने के भय से न लिखानो, नाम मात्र 
से ही पहिचानो, गुरुचरण सेवा से विशेष समको ज्ञानो । 


लच्यार्थ कथन । 
| : लक्ष्य वह है, जो लक्षण से पहिचाना जाय। अथवा लक्ष्य नाम 


वस्तु दिखाने का भी हे। ओर लक्ष्य नाम निशान का भो है, सो इस 
'योगाभ्य़ास में वस्तु का देखना वही लक्ष्य है । 


| ` भावनार्थका वर्णन । 
सावना का अर्थ इस प्रकार है कि 'भावयतीति भावना! | तात्पर्य यह है कि 
| विचार करना। उस विचारी दुई वस्तु में सत्य को ग्रहण करे असत्य को छोई । 
` गोरक्षपद्धति' में जो पांच आकाश लिखे है सो पञ्चतसतवादि 
पांच पद, अहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साध ये हैं। क्योंकि 


ज 
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' मान कर कहा हे । इस रीति से इतना अर्थ कहा | अत्र मतलब : 
चतलाते हैं कि ऊपर लिखे.आधारों को समझ कर जाने, हमारे लिखे | 
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. चारों भेदों को पदिचानें, तो योग-सिद्धि यथावत्‌ घट में आने, बिना. य | 


इनके योगाभ्यास में न लगे ठिकाने | 
“आपने ऊपर लिखे आधारों को अङ्गीकार न किया, और 


दूसरे ही आधार बताये, तो बया बुद्धिमानोंने ऊपर लिखे आधारों को 
व्यथे ही कहा है?” 


उत्तर--भो देचाचुप्रिय ! ऊपर लिले आधार जो बद्धिमानों ने लिखे र 


हैं, वे आधार नहीं, किन्तु कतंव्य हैं। कर्तव्य उसको कहते हे कि जो 
. करने के योग्य हो। और आधार वह है, कि जिसके आश्रय रहे। 
इसलिये वुद्धिमान्‌ वुद्धि-पूर्वंक पक्षपात को छोड़कर विचार करेगा, तो 
` हमारे लिखने के अनुसार ही अङ्गीकार करेगा और जो बुद्धिमानों ने 
सोलह आधार बतलाये हैं, वे गौणाधार के अन्तर्गत हो जाचेंगे, कुछ 
अनुपचरित में मिल जायंगे | 


आधारों का स्वरूप-वण न । 
उपादान आधार तो अपनी आत्मा है, क्योंकि सर्व गुणादि आत्मा 
में हैं; इसलिये आत्मा आधार है, अथवा योगसिद्धि तिरोधान भाव से... 
आत्मा में ही है, इस कारण से भी उपादान आधार आत्मा ही है। | 


यह मजुष्य-शरीर निमित्ताधार है, क्योंकि जब तक मनुष्य का शरीरच म 


मिलेगा, तब तक कदापि योग-सिद्धि न होगी, इसलिये शरीर निमित्ता- | 


धार है। इस शरीर रूप निमित्ताधार में बुद्धिमानों के लिखे १६ आधार 
भी अन्तर्गत हो जावेंगे । तीसरा मुख्याधार शरीर है। और चौथे | 
गौणाधार में पाद, गुल्फ, जाउ आदि शरीर के अवयव जानो, इनका | 
विशेष अर्थ गुरु से पहिचानो।' पांचवां दव्याघार--हम ऊपर बन्य, आसन, . क 
मुद्रा और कुंमादिक जो कह आये है, उनको यथाचत्‌ करना चह द्रा | 


घार है। जिस द्रव्य को करे उसका भाव प्रकट हो कर लय हो जाना - 
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भाव आधार कहलाता है । सातवाँ स्वाधार आत्मा ही है, उसके अति- ¬ 
रिक्त और दूसरा नहीं । आठवां पराधार-गुरु और देव का आधार है। 
६चां बाह्यघार वह है कि जो ऊपर लिली वाते हैं, उनको करके प्रत्यक्ष 
में हर एक मनुष्य को दिखाना । अन्तरङ्ग की रुचि से जिसके घास्ते जो 
क्रिया कही है, उस समय करे, वह १० वां आभ्यन्तराधार हे । देव के 
अभाव में, देव की प्रतिमा, चित्र, बिंब, आदि को देखकर शान्त-ध्यानारूढ़ 
जो आधार है वह उपचरिताधार है। इस आधार से अन्तरङ्ग दय कमळ 
में शान्तिरूप आकार वाले आत्मस्वरूप की प्रासि होती है; इसलिये इसको _ । 
डपचरिताधार कहते हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञा-प्म तक देखना, _ | 
ओर नाड़ी आदि को देखकर यथावत्‌ उनमें स्थित होना; वह अनुप. | 
चरिताधार कहलाता है | इस रीति से सब आधारों का वर्णन किया। 


_ लक्ष्य का वणन | 
लक्ष्य वह है कि श्री वीतराग सर्वज्ञदेव की प्रतिमा को यथावत्‌ 
बहुमान से देखकर उस लक्षण के अनुसार अपने हृदय कमळ के अपर 
जो लक्ष्य है, उसको अभेद्‌ करके जानना, वा देखना, इसी के वास्तै थ्री 
बीतराग सवेज्ञदेच ने दो निक्षेपों से ही भव्य जीव का उद्धार चताया, 
तोयकरां का बरव्य-भाव किसी जीव के काम न आया | इस प्रकार लय 
का न करनेके पक भावना का स्वरुप बतलाते है । 
' ये भावना चार हैं, १ मै गोदः 
__ भावना, ४ करुणा भावना 0 ह Mm 
 . १ सेत्री भावना। 
दुद "रग मेरे मित्र हैं, किसीका बुरा न हो, अर्थात्‌ किसीका ठक नज 
न बिचारना, ओर अपने समान जानकर मित्रता रखना, यह मैत्री - | | 
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co 
उस राग से जो अपने. चित्तमें आनन्द होता है, उसी का नाम. प्रमोद 
भावना है । 


Nees 


३ मध्यस्थ भावना । e 
. अध्यस्थ भाचना.यह है, कि जो अपने को माने, पूजे, भक्ति आदि 2. 
करे; और अन्य कोई अपनी निन्दा करें, और न मान करे, न पूजन-_ | 
भक्ति करे, उन दोनोंके ऊर मध्यस्थ रहे अर्थात्‌ समान भावरक्ले | | 
यदि किसी मिथ्यात्वि पर राग नहीं, तो द्वेष भी न करना चाहिए, क्योंकि - 
- जो उत्तम पुरुष है, उनको हिंसा करनेवाले जीवों पर भी करुणा उत्पन्न 
होती है, उस करुणा के वळसे उपदेश देते है, उस उपदेशसे जो चह 
“ जीव-हिंलादि छोड़कर अच्छे मागे पर आवे, तव तो उनको शुद्ध मा 
द्खिलाना, कदाचित्‌ मार्गमे न आवे, तो. उनके अपर द्वेष भी न करना 
अपने दिलिमें ऐसा यिचारना कि यह जीव अजान हे, और इसके कम | 
परिणाम ऐसा ही है; ऐसा जो भाव उसका नाम मध्यस्य भावनाहे| 


४ करुणा भावना । 


इस संसारमै सचे जीवांको अपने सद्द समझ कर किसी जीव. | | । 
की हिंसा न करे, अथवा घमे-हीन जानकर उसके ऊपर करुणासे | 
उसका दुःख दूर करे, या ऐसा विचार करे कि यह जीव किस समय. 
में घमे पावेगा ; इसको करुणा ' भावना कहते हे । इन भावनाओं को 
भावे । ः 
अब्र जिन पाँच तत्त्यो को अभेद करके आधार करे, उनको दिखाते गते. दी 
हैं ;-- 


साधु हुआ, उस समय उसका साधुत्व से अभेद होगया । 
को दूर किया ओर आत्माका अध्ययन करने लगा, तब उवा" उपाध्यायद से ` 
अमेद होगया, और उपाध्याय से अमेद होकर साधन का जो कालापन 

वह दूर होकर हरापन हो गया । क णी 
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जिस समयमें ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप आचार में प्रवृत्ति हुई, 
उस समय आचार्य पदमें अमेद हुआ । जव चार अरि (दुश्मन) अर्थात्‌ 
ज्ञानाचरणादि वैरियोंको मारा, उस समय अरिहंत तत्व से अभेद्‌ हुआ, 
और अरिहंत तत्त्व में मिळा। जिस समय तेज-रूप प्रताप बढ़ा, और 
कुल पुदुगलादि को तेज रूप अझमें जलाया, तव सिद्धरुप तत्व में अभेद 
हो गया । ः 

इस रीति से आधार आदि चार भेदोंका बर्णन लिखाया, जिन पर 

गुरूकी कृपा हुई, उन्होंने इसका अनुभव पूरा पाया, सर्वेज्ञोने सिद्धान्तो 
में अनेक रीति से दशाया, हमने तो यहां ग्रन्थ विस्तृत हो जानेकै भयसे 
किञ्चित्‌ स्वरूप दिखाया। 


` . ` मानसी पजाकी विधि । 


मानसी पूजाका विधान इस प्रकार है, कि जो ऊपर लिखी वातोंसे 
युक्त होगा, वही पुरुष मानसी-पूजन कर सकता है; क्योंकि देखो, | 
जिन कमलादि चक्रोंका प्रथम वर्णन किया है, उनको देखनेफे वास्ते 
तैयार होवे तो उसके बाद. मानसिक पूजन करे.; उसीका नाम मान- 
सिक पूजन है। उस जगह जो वस्तु अर्थात्‌ कुल सामग्री जो कि मन 
से बनाई हुई है, मनसे ही उसकी शुद्धि करना और जो द्रव्य जिस आकार 
का है उसी आकारका उसको मनसे बनावे, और जिस रीति से मन्दिर 


~ 


में प्रतिमाका या यन्त्तोंका पूजन करते हे, उसी रीति पूचेक मनसे उस 7 ना ; 


जगह पूजन करे, फिर स्तुति आदि करे, फिर उसका ध्यान करे, तब 
यथावत्‌ फळ पावे, उस रीतिसे अपनेको गुण प्रकट करावे दूसरी ओर 
कहीं चित्तको न ले जावे, तो यथावत्‌ स्वरुपको पाचे | 


हे र . समाधि के भेदोंका वर्णन । 
` समाधिके मुख्य दो भेद है 
जड़ समाधि, २ चेतन समाधि | 
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र चेतन समाधि के भो दो भेद हैं :-- pm "` क लक र 
१ पिपीलिका मागे, २ विहङ्गमार्ग । विहडुमार्गके भी दो भेद है. 

१ युञ्जान योगी, २ युक्त योगी । ये छः भेद समाचिके है। डा. 
जड़ समाधि के भेदोंका वर्णना. | 

पाषाण, छक्कड़ अथवा मुर्दे (शव ) के शरीर के समान चेष्टा करके | २ ४ 


रहना, सुषुसि से भी जड़ हो जाना जड़-सभाधिका लक्षण है : क्‍योंकि 
खुषुप्तिसे जागे तब ऐसा भान रहता है कि मैं ऐसा सोया कि कुछ | 
खबर नहीं रही, सो सुषुसिमें तो इतना ज्ञान भी है, परन्तु जड़ समाधि. ; 
/ में इतना भी ज्ञान नहीं रहता है । वेसे ही जड़ समाधिवाला प्राणवायु 1 
को साधन कर श्वासको कपाळमें ले जाता है, और जितने दिवसका | 
नियम करे, और जो अपने साधक हैं उनको कह रखे कि मेरी समाधि ` 
उस दिन खुलेगी, तो वे मनुष्य आकर उसोके अनुसार यल करके साच- ः 
धान कर लेते है | नम 


जड़ समाधिका साधन। | जट 

इसके साधनकी विधि यह है कि पहिले जो हमने षट्कर्मादि लिख्य 

हे उसमें से कितनी एक क्रिया करते है, पीछे उसके प्राणायाम करतेहे | 
ओर कुम्मकको बढ़ाते है, सो'बढाते बढ़ाते घर्टोके कुम्मक होने लगे, | 
फिर उससे भी बढ़ाते-बढ़ाते दिनोंकी कुम्मक करने लगे, इस रीतिसे 
करते-करते महीनोंकी कुस्मक हो जाती ह] .. Er 
फिर उस कुम्मक वाळेका ऐसा दाळ हो जाता है कि वह जवतक 
बन्द मकानमें रहे तब तक जड़ समाधिमें बना रहे। जक कि चह. क 
बन्द मकान खुळे, और वाह्य पवन उसके रोमको नाड़ियों द्वारा पहुंचने 
लगे तब उसको चेतनता होती है, और जो साधक लोग पासमें हे, चे भी ped 
उपचार करते हैं, ` जिससे बहुत सावधान होकर बातचीत करने 
छगता है क 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by € 


2०२ _ अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 


_.>.२-..-..”४/५०५/४५८५/४८५८५/५०५/"/१/१/"/१/*/१/१५१/१८/१/-५/५- 


eves 


क्योंकि जिस समय में जो पुरुष जड़ समाधि लगाता है, उस 
समथ ओत्र, चक्षु, नासिका और सुखादि सर्व द्वारोंको रुई आदि लगा 
कर ऊपर से मोम ळगाया जाता है। फिर उस समाधिवाले पुरुषको 
चाहे तो किसी स्थानादि वा सन्दूकादि में बन्द करके रख दो, अथवा 
पृथ्वी में गाड दो, जितने दिनकी प्रतिज्ञा हो, उतने दिनके वाद जो चह 
निकाल लिया जाय तब तो उसका जीवन है, नहीं तो कुछ दिनों में उसी 
जगह नए हो जायगा । इसलिये प्रतिज्ञा पर्‌ साधक पुरुष निकाल लेते 


हैं। इस समाधिके लगाने वाले नटादिक भी होते है और प्रायः करके , 


वैरागी साधुओमें इसका प्रचार विशेष रूप से है, क्योंकि कुछ दिनके 


पहले एक हरिदास जी साधुने राजा रनजीत सिंहे समय में राजाजी ५ 


के सामने भी कई घार समाधि लगाई थी। और 'हरिदास समाधि? 
नामकी एक पुस्तक भी छपी है, उसमें हरिदास जी का समाधि वगैरह 
लगानेका सर्व वृत्तान्त लिखा है। 
हमने तो एक नमूना दिखाया है, दूसरा एक मनुष्य जड़ समाधि 
लगाने चाला हमने भी देखा है | यह संवत्‌ १६३७ या ३८ की बात है। 
आज भी [ ग्रन्थ लिखने के समय ] शायद वह मनुष्य जीवित हो तो 
आश्चर्य नहीं। यह समाधि वाला पुरुष, जोधपुर के राज्य में 
नागोर से ८-६ कोस पर्‌ मुदाड़ ग्राम में दो ढाई मास रहा था, जिस 
ग्राम का जमीदार वाण्टे है। वह समाधि वाला पुरुष पाँच दस बार 
` मेरे पास भी आया था और मैंने जव उससे पहले पूँछा तब तो नट 
गया, परन्तु फिर उसने अपना समाधि लगानेका सर्व वृत्तान्त बता 


दिया । 


ओ- फिरंमेने उससे पूछा कि तुम जो समाधि लगाते हो उस समाधि : 
में किन किन चिहों से शरीर का हाल मालूम होता है ? और तुमको | 


|: क्या आनन्द आता है? 


तब वह मनुष्य बोला, कि शरीर में कुछ नहीं दीखता; केवल - 
शल्याकार अर्थात्‌ अन्धकार मालूम होता है और जितना में समाधि में... 
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चढ़ रहा हू, उससे विशेष विलम्ब लगते से भीतर से बेचैन हँ 
सो अभी तो मेरा थोड़ा ही अभ्यास हुआ है, अधिक होने से वेचेनी | 
हो जायगी। और एकवार मैंने उससे कहकर अपने सामने | 
समाधि लगवाई, उस समय वह मनुष्य जड़ रूप हो कर शुन्याकार . 
हो गया, और उसके शरीर के अवयव कुछ कठोर प्रतीत होने लगे I room 
यह वात मेरे प्रत्यक्ष देखने में आई, सो मैंने भी पाठकगण को. हु 
लिखकर दिखाई, जड़ समाधि की रीति बताई, इसमें कुछ मतलब न 
देखा भाई, इस जड़ समाधि ने तृष्णा भी न मिटाई। यदि किसी . हि 
को संदेह हो कि भला वह समाधि लगाता है तो तृष्णा क्यों 2: 
"न मिटी ? तो हम कहते हैं कि वह राजपूत जिसको हमने समाधि 
लगाते देखा था, प्रातः कालसे लेकर खेती तथा अन्य इतना काम. सु 
करता था कि शाम तक उसमै लगा ही रहता था, और रात्रिको = चय 
समाधि लगाता था। और हरिदासजी की समाधि नामक | आ 
पुस्तक देखकर संदेह मिट जायगा, क्योंकि रणजीतसिंहके सामने | 
दो तीन अङ्गरेज लोगोंने समाधि देखने की इच्छा प्रकटब्की, उस 
समय हरिदासजी ने कहा, कि मैं समाधि ळयाऊ तो तुम सुरूको म 
बया दोगे ? उस समय अङ्गरेजोने जो उत्तर उसको दिया, उस पर 
वह करद होगया ओर, समाधि न लगाई | | क 
_ इस रीति से इस जड़ समाधि की प्रक्रिया बताई, यह समाधि 
हमारे मन न भाई, इस समाधि से तो ईश्वर-भक्ति करके करो चित्ती 
सफाई, अन्तःकरण शुद्ध होने से ज्ञान-बृद्धि हो जाई, जिससे चेतनन 
समाधि मिलेगी आप से आई । | | > 
प्रक्ष--आपने इस समाधिक्री प्रक्रिया वताकर बिलकुल श्रद्धाको. 
दूर कर दिया, क्योंकि मतुष्योमें प्रसिद्धहै कि सप्राधि लगाने बाळा तो | 
काल को जीत कर अपनी आयु बढ़ा लेता है और अमर हो जाता है 
फिर आपने ऐसा क्यो लिखाया, समाधिको नट-विद्या कैसे बता 
तुम्हारे चित्त में कुछ ख्पाल न आया? | र 
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प्रतिकूल है, क्योंकि देखो, प्रथम तो अवतारादि इण, जिन्होंने कुळ 
_सष्टिकी रचना की, ओर सांसारिक ओर योगी आदि संव जगत्‌ में 


परिचय कराया, फिर उन्होने जिस शरीरको धारण किया उस शारीर .- 


की आयुको न बढ़ाया, काळ को क्यों न हटाया ? 
और भी एक दूसरी वात सुनो, कि आदिनाथ से लेकर मच्छन्दूंर, 
जलन्धर नाथ, गोरक्षनाथादि अनेक योगीन्द्र योगाश्यास कर-करके 


ग्रन्थ रच गये, समाधि में पच गण, हठयोगमें नास अपना कर गए, . 


शरीर को छोड़कर हंस ले उठ गए। तो कहो यदि समाधि में आय 


है तो उन्होंने अपनी आयु क्‍यों न बढ़ाई ? उनकी शारीर सूत्ति ` 


अब देखने में न आई, तेरी आयु चढ़ाने की बात क्यो कर विश्वास कर 
रेभाई? ठर 

अब इस जगह पर कोई ऐसा कहे कि गोरक्षनाथ, गोपीचन्द्र, भत - 
हरि आदि योगीन्द्र अमर हैं, परन्तु संसारी लोगोंको दिखाई नहीं देते 
और कभी कभी किसीको मिलते भी है, और पर्चा भी बता देते है 
ऐसी लोगों में प्रसिद्धि है। 

इसका समाधान यह हे कि गोपीचन्द्र, भत हरि, गोरक्षनाथांदि अभर 
है, वे नाम करके अमर हैं, परन्तु शरीर करके नहीं है । यहाँ पर सुरे 
दोहा का स्मरण हुआ है, वह इस स्थान पर उपयुक्त जान लिखता 
हू >> 


दोहा! | ८ 


एत नहीं अबला जन सके, मन नहीं सिन्ध समाय । 
घम न पावक में जले, नाम काल नहीं खाय ॥ १॥? 


. इस लिये जिन जिन पुरुषों का नाम वाळ-गोपालादि जानते है और 
` लेते हैं, लोग उनकी महिमा गाते हैं, और पिता, पितामह, प्रपितामह, 
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छ अथवा उनके भाई बेरोंका नाम कोई नहीं लेता, इस लिये उनका नाग 
"अमर. है 1 यदि वे शरीर, करके वर्तमान हैं, तो सब मनुष्योंको दर्शन 
क्यों नहीं देते हैं? जो तुम ऐसा कहो कि संसारिक लोग उनको 
बहुत सतावे' इसलिये दर्शन नहीं देते हैं। तो हम कहते हैं, कि जिस 
समय में वे घर छोड़ कर योगी वने थे, उस समय योग साथ कर. 
भिक्षा लाते थे, और घर घर फिरते थे, और मनुष्यो से मिळते. 
थे, उपदेश भी देते थे, तो अब यद्वि उनका शरीर है तोभिक्षा | 
के बिना किस प्रकार रहते होंगे? यदि तुम कहो कि चनमें 
रहते हे, कन्द-सूल-फल खाते है, अत्म-ध्यान लगाते हैं, घर घर 
? पर भिक्षा के वास्ते आवाज नहीं लगाते है, दुनियादारीके कगड़ों से 
अपनेको छिपाते हैं । अक 
यह कहना भी तुम्हारा अयुक्त है, क्योंकि जिन उपाधियोंका नाम अब 
लिया, वे पहिले भी थीं, क्योंकि जब उन्होने योग लेकर आत्म-साधन 
"किया, तब मनुष्योंने उनके गुण से उनको पहचाना था, उस समय में 
भी वह वन था, और कन्द-सूल-फळादि भी जैसे तव थे, चौसे अब नहीं 
हैं, तो फिर उस समय में भिक्षा माँगना, और इस समय न माँगना, | 
किस प्रकार सम्भव हो सकता है ? 
दूसरा, अब जैसे सांसारिक लोग स्वार्थ सिद्धि के वास्ते योगियों 
को सताते हैं, उसो ही प्रकार उंस समय में भी स्वार्थ सिद्धि के वास्ते 
खोजते फिरते थे। वल्कि जैसा उल समय में लोगों का योगियों 
पर . विश्वास था, वैसा इस समय में योगियों के वचन पर नहीं रहा । 
क्योंकि दुःखगभि त और मोहगर्भित वैराग्य वाले शिर सुण्डा कर बाह्यः 
. क्रियादि दिखाते है, मिल्लत-हथफेरी आदि करके लोगोंको व्यमत्कार | 
` दिखाते हैं, आखिर में मूठ, कपर, घ्‌ त्त ताके फन्द खुछ जाते हैं, फिर 
मठुष्यों को प्रत्येक के ऊप८ से विश्वास उठ जाते हैं। और जो पहळेके | 
योगी महात्मा थे, वे ऐसा नहीं करते थे। इसलिये आपके कथना- 


चुसार वे योगी जगत्‌ में पहिले की तरह भ्रमण करे तो बहुत लोगों | 
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का उपकार हो, और मनुष्योंको विश्वास हो जावे, और उन साधुओं क्क 
को अद्त्ता-अर्थात्‌ चोरी भी न लगे, और 'आरस्भ-समारस्भ से भी 
वच जाये'। 
इस लिये जैसा उपकार उनके प्रत्यक्ष फिरने में है, वैसा गुप्त रहने 
में नहीं, वहिक जगत्‌ और उनकी दोनोंकी हानि है। और जो मनुष्य 
लोगो में प्रसिद्धि करते है कि हमको भर्त हरि आदि योगी, और शुक- 
देवादि महात्मा मिळे थे, और उनसे. जव हमने दण्डवत्‌ प्रणामादि 
किया; चरण कमल पकड़ कर प्रार्थना की, तव उन्होंने हमारे ऊपर 
छपा करके योग वताया, उससे हमने यह. फल पाया, ऐसा कहनेवाले 
पुरुष.महा असत्यवादी, कपटी, अपनी आत्माको ड्‌ योने वाळे हैं, वे लोग \ 
उन महात्माओ'का नाम लेकर लोगो'को यहकाते हैं , अपने को पूजाते 
हैं, लोगो'को उनेका जाल फौलाते हैं । हाँ, कितने ही आत्माथीं मनुष्य 
ऐतादि वतोमें रहते.हैं ओर आस पासके ग्रामो में मौका पाकर मिऱ्या 
ले जाते हैं, फिर अपना आत्म-ध्यान जमाते हैं। : 
ऐसा कोई महात्मा भाग्यसे किसीको मिल जाय, तो आश्चर्य नहीं 
क्योंकि प्रायः करके यह वात कितने ही मनुष्यो' को हुई है परन्तु जिन 
को ऐसे महात्माओ'का समागम हुआ है, थे पुरुष ऊपर लिखे महात्मा: 
ओ'को न वतचे गे, क्यो'कि यह वात अनुमानसे सिद्ध होती है कि कबीर 
आदि अनेक पुरुषो'ने जिनको गुरु किया था, उनके समीप तो : उनको 
आत्माथ यथावत्‌ न मिला. और कोई वनवासी. महात्मा उनको 
मिल गया, और आत्माकी लटक बता गया। उस लंडकेसे उन्होंने पहिले 
गुरु से पृथक अपने नामका: पन्थ चलाया, साखी आदि दोहा काचेत 
कह कर अन्थ भी बनाया। सो इनका विचार तो आगे कहेँगे,। 
= ` सेनेभी राजग्रदी के पर्वत पर रात्रि के समय एक -महात्माका 
= दशन पाया, उन्होंने मेरेको उपदेश सुनाया; और कई तरह के संदेह 
उठायो, उन्होने मेरे चित्तके संदेहको ऐसा मिराया कि फिर मुके किसी 
१ 


तरहदकां (१ आया महात्माओ नऊ ७. भी TA 
Za स्प न आया, ऊपर लिखे योगी महात्माओ! का भी. मैंने 
i क (i ५ 
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' शरीर-सहित होनेका प्रश्न उठाया, उस प्रश्न के उत्तर में उनके न होनेका 


अनुभव कराया, उसी ही अनुभव से मेने सी पाठकगणको समराने के 
चास्ते लेख लिखाया | 

दूसरी वात यह है कि जो शास्र में ऐसा लिखा है कि जितनी आयु 
लिखी है, उसमें कमी वेशी करनेको कोई समर्थ नहीं है, और यह 
वात लोक में प्रसिद्ध है कि विधाताके लेखको कोई नहीं मिटा सकता | 
तव जो समाधि बाला अपने लिखे से अधिक आयु कर लेगा तो 


,विधाता से भी अधिक विधाता हो जायगा, विधाताका लेख सव खो 


जायगा | 
इसलिये समाधि लगाने वाळे शारीर से अमर नहीं होते। किन्तु 
उस दृशामें जीव शरीर छोड़कर सिद्धावखा में अमर हो जायगा, अपनी 
आत्मा में से मोह भगा जायगा, जन्ममरण को खो जायगा, तिरोभावसे 
आविर्भाव हो जायगा । इसलिये समाधिवाला शरीर-सहित कभी अमर 
न.होगा । तीसरी वात जो कि स्वरोदयमें लिखी है, वह यह है किः-- 
“चारः समाधि-लीन नर, घट शुभ ध्यान म'फार। 
तूष्णीभाव बेठा जु दख, बोलत द्वादश घार ॥ 
चाळत सोलस सोवतां, चळत श्वास वावीस | 
नारी भोगवतां जानजो, घरत श्वास छत्तीस ॥” 

. ओ चिदानन्दजी उपनाम कपूरचन्दजी कृत स्वरोद्यमें ये ऊपर लिखे 
दोनो" दोहे है.। दूसरे स्वरोद्य के प्रन्थोमें तो विशेष श्वासो' का जाना 
कहा है । अब हम इस जगह पर विचार करते है, कि जब इस सीति से 
सत्ररोंद्य' वांछे कहते हैं। तो आयु फिर क्यो'कर बढ़ा लेते हैं, यह 


, निश्चय न हुआ | 
हे'समाधिवालो ! भला समाधि में तुम अपनी आयु बढ़ा लेते | टु 
हो, तो हमको तो बताओ कि रास्ता चलने में अथवा सोने मैअथवा 


स्त्री के भोग आदि में, और भांगने में जो विशेष श्वास घटता है तो 


के कहे हे, सो इस 
00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection स नासिकाको 
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२५८ अध्यात्मं अनुभव यांग प्रकार । 
गिनाए हें, अथवा किसी और जगह से शरीर में गिनाए हे? तो सब | ५ 
लोग ऐसा ही कहते हैं कि नासिका के गिनाए है । री 
: तब हम इस स्थानपर पाठकगण को एक अनुभव कराते हैं, _ उख 
अनुभवको बुद्धिपूर्व क विचार करके अपने चित्त में अनुभव करना । और न 
अनुभव करके जो वर्तमान कालके योगी वने फिरते है, उनको पूँछने ,, 
से उनके भेद खू ल जावे'गे, जाल सब दूर जावे'गे, शेखी करने से हर 4 
जावेगे। 
वह अनुभव इस रीति से है कि जिस समय मनुष्य साधारण , 
स्वभाव से वेठा है, उस समय श्वास जल्दी वाहिर से भीतर को जाता 
है, और शीघ्र ही वाहिर को चला आता है। और जब ज्ञोर का काम \ 
पड़े, अथवा ख्ी-भोग अथवा भागना आदि क्रियाओं के करते से श्वास 
देरी में बाहर से भीतर जाता है, और भीतर से चाहिर आता है, इस 
) १ अनुभव को जिसकी इच्छा हो, वह करके देखे, तो जो काम .देसी से 
/ होगा वह काम अधिक रहेगा। इस रीति से जो विषयादि करने वाले, 
अथवा भागने वाळे, अथवा सोने वाले है, इन की आयु अधिक होनी . 
चाहिये ? 
अव इस जगह गुरु-सेवा के विना छापे की पुस्तके' पढ़कर वद्धि- 
चिचक्षणता वारे और न्याय-ब्याकरणादि पढ़नेवाले ऐसा कहें | उन 
भागना और विषयादि क्रियाओं में श्वास तो यही है, परन्तु अंगुलों की 
गणना से श्वासादिक की हवा दूर जाती है, इसलिये आयुकर्म द टता 
है। इस रीतिसे नासिका के ही श्वास जानो । इस जगह हमारा यह 
कथन है कि जब अगुलों के ऊपर संख्या मान कर नासिका के ६ 
गिनाए, तो आकाश तत्त्व के बिना जितने तत्त्व हैं वे सब आयुके घराने 
वाले हो जायेगे, क्योंकि नासिका के भीतर आकाश तत्त्व चलता है 
_ वाकली शेष चार तरव, आठ, बारह, सोलह, अशुळ तक चलते है, और 
.._ कम होने से तत्वों की लवर नहीं पढ़ती, तो फिर तस्थोँका कथन 
शिवजी. खे लेकर सव योगियो का दथा हो जायगा | छ म 
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` इस लिये गुटकी .चरण-सेवा कर के धारो तो तुम. को मालूम पड़े 
कि समाधि वालों को ही यथावत्‌ तत्त्व मालूम पड़ते हैं, न कि नाक में 
हाथ लगाने से, या सू--सां करने से। इस लिये जो तुम्हारा प्रश्न था 
कि समाधिवाले आयु बढ़ा छेते हैं, सो न बना । 
चौथी वात यह है कि जो :हरिदास की पुस्तकों में लिखा है कि 
“हरिदास ने अङ्गरेजों पर क्रोध कर के पीछे राजा रणजीतसिंह के 
कहने से समाधि लगाई, फिर समाधि से निकल कर कुछ उनके हाथ 


“५/४/५/*/५*/*” “५. 


- न आया, तब क्रोध कर झाडी में चळे गए, साथवालों को सङ्ग ले गए, 


कुछ दिन झाडी में रहकर शरीर को छोड़ कर पर-भव की निद्रा में सो 


हा की गए। कुछ दिनों के वाद हरिदासजी के शिष्योंसे उनके परमधाम होने 


का समाचार राजा रणजीतसिंहने सुना, तव बहुत खेद चित्तमें किया 
और शिष्यो को दम दिलाला दिया |” अब पाठकों क्रो विचार करना 
चाहिये कि हरिदासजी समाधि लगाकर छः महीने तक जमीन में गडे 
रहते थे, तो फिर क्यों न उन्होंने काल को जीत कर अपने शरीर की 
आयु बढाई ? नाहक में क्यों देह गंवाई ? उनकी समाधि की पुस्तकमें 
१०० सौ वर्ष से कम आयु की ही अनुमान से गणना है भाई, समाधि 
वालों को शरीर से रहना असंभव हो समाई, जाग्रत समाधि कहनेकी 
बेला आई, इस रीति से जड समाधि का किञ्चित्‌ भेद दिया लिखाई । 


चेतन समाधिका वर्णन । | 


. इस चेतन समाधि के दो भेद ऊपर लिखे है, उनमें प्रथम पिपीलिका 
भेर्‌ का वर्णन करते हैं। पिपोलिका अर्थात्‌ चांडो जैसे सहारे से 


, चढती है, बिना सहारे के आकाश में नहीं चल सकती, और विहङ्गम | 

नाम पक्षी का है, सो प'खवाळा जानवर बिना आश्रय के आकाश में | क 
` उड़ता है। यह इन दोनों शब्दों का अर्थ हुआ। इनका वात्पय्यार्थी 
यह है कि अन्य दर्शन वाले आलम्बन के द्वारा जो समाधि करतेहे | 


5३. चह पिपीलिका, सुमा निकः न्तग त्‌ होती है। दगुनो केकी “कई हि हट बि 


२१० अध्यात्म अनुभव योग प्रकाशे । 
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भेद हैं, जिनका थोड़ा सा उल्लेख करना यहां आवश्यक माळूम 


होता है;- 

घेदान्ती लोग अद्वैत को ही सिद्ध अर्थात्‌ एक पदार्थ मानते हैं। 
सांख्य मतं प्रकृति और पुरुष और पुरुषोमें भी नानापन, इस रीति 
से दो पदार्थ मानता है। और लोग बन्धन अर्थात. माया से छूट जाना 
उसीका नास मोक्ष मानते है, परन्तु इन दोनों में इतना विशेष है, कि 
सांख्य मतवाला तो प्रकृति से पृथक्‌ हो जाना, उसी को मोक्ष कहता 


है। और वेदान्ती माया से छूट कर ब्रह्म में एक हो जाना, उसी को , 


मोक्ष कहता है। सो वेदान्त में दो मेद हैं; १ पूर्व मीमांसा २ उत्तर 


- सीमांसा। पूर्व मीमांसा तो केवल कर्म को ही अङ्गीकार करता. है। * 


और उत्तर मीमांसा में भी चार सम्प्रदाय हैं। नैयायिक सोलह पदाथ 
मानता है, ओर २१ गुण फे ध्व'सको ही मोक्ष मानता है। जैसे जड़ 
सप्राधिमें जइ सप्रान होता है, वैसा जड़ हो जाना हो इसके मतमै मोक्ष 
है| वैशेषिक छः पदार्थ मानता है, ओर सब नैयायिक कीःतरह जानो | 
इन नैयायिक ओर वैशीषिक वालों के बड़े वड़े ग्रन्थ है, सो पदाथ - 
निर्णयमें हैं, हमने तो नाम मात्र कहा है। 
बौद्धमत वाळा चार पदार्थ मानता है, सो उसके कई भेद हे जैसे 
क्षणिकवादी, शून्यवादी आदि । और सव दुःखोसे छर जाना ही इनके 
मत में मोक्ष है। 
/ जौनी लोग मुख्य तो. दो ही पदार्थ मानते हैं, १ जीव, २ अजीव | 
और ८ क्मों'का नाश करके सिद्ध-शिला के ऊपर जाना उसको मोक्ष 
. मानते हैं। सो उपर लिखे सर्व मतोंके अनेक भेद हो रहे हे । 
कोई तो सृष्टि का केत्ता मानता है, कोई नहीं मानता है। ऐले ही 
_ कोई किसी पदार्थ को मानता है और कोई किसी पदार्थ को. नहीं 
भा लोह गागा 'है। सो पदार्थ मानने, न मानने के ऊपर अनेक, ग्रन्थ संस्कृत 
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है नहीं । जिन्होंने केवल नामको मान कर और शास्त्रों की प्रक्रिया सुन 
कर, फिर अपनी वुद्धिःअनुसार कल्पना करके, साखी दोहा, छन्द; 
कंछनी करके; ग्रन्थ वनाए, चेटक-मेटक्र आदि अनेक प्रकार की प्रक्रिया 
से अपने नामके पन्थ चलाए ; उन पन्थियों के नाम ये हैं:-- 
„ १ खामी नारायण, २ द्रियादाखी, ३ खेड़ापाखा, ४. रामसमेही, 


२८४५१/१/१०१०१ ००८ 


स्वामी 


जिल अनुक्रम से नाम लिखे हैं,, तदनुसार उनका कुछ मन्तव्य मी 


` बतलाते हैँ :-- 


` १ स्वासो नारायण पन्थका परिचय। ` | 
इस पन्थ वालेका साधु वा गृहस्थी मुझको कोई भी न मिला,इसळिये 


खुनी हुई वात कुछ लिखता हूँ | पक ब्राह्मण था। उसने किसी देवता . 


की सिद्धि करके छोगोंको ऐसा चेटक दिखाया, कि जो जिसकी उपा 
सना थी, उसी देवका दर्शन उसको अपने पास में करा दिया, 
दर्शन से फिर अपना चेला वना लिया, इस रीति से अपना पन्थ चला 
दिया । और आप गृहस्थो रह, लाखों करोड़ोंका घन जमा किया और 
करते चले जाते हे । और जो कोई उनके विरक्त साधु होतै हैं, सो दिन 
भर उस मंहन्तका काम करते हैं और रोटी जो उसके सती-सेवक हैं. 
उनके वहाँ खा आते हैं। ऐसा सुना है। यह पन्थ गुजरात देश में है| 
सो गुजरात देश में मेरा गमन न हुआ, इस लिये मैं यथावत्‌ नहीं लिख 
सकता । र 


२ दरियादासी पन्थ । 


द्रियाचजी नाम का एक आदमी नागोर के पांस एक गाँव सें 


रहता था, अपना घन्धा भी करता था, और राम राम कहता था | 
फिर एक सरावगी की खो अपने पति के मर जाने से अपने बेटा बेटी 
छोटे जानकर. अपने पीहर चली गई। उसके पीहर के घरके पास. ल 
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हो द्रियाच जी रहते थे। सो उस सरावगी के लड़के वाले अपने 
_ घरोंमें रोरी खाकर, दरियाचजीके पास खेला करते थे, और द्रियाचजी 
की देखा देखी राम राम किया करते थे, कुछ दिन के पीछे वे लड़के 
होशियार हो गए | और एक दिन जाति-कुल का जीमन था। सो 
जीमनेको गए । और उस जगह एक भट्टारक जी थे। सो वे लड़के 
उस भट्टारक के पास गए। और उनको “राम महाराज' ऐसा कहा, 
` “नमोस्तु' न कहा | तव भट्टारक उसकी तरफ देखने लगा, और पूछा-- 
कि तुम कौन हो ? उन्होंने कहा कि हम सराचगी हैं । इतना सुनकर भट्टा- 
रक जी क्रोध करके उनसे कहने लगे; कि तुमने राम राम क्यों कहा? 
तो उसने जवाब दिया, कि राम-नाम वया बुरा है ? जो आप मना करते. 
हैं। इतना सुनकर भट्टारक जी सव सरावगी जनो' को जमा कर 
कहने लगे, कि इसने हमसे राम राम कह!, सो इसको जाति से पतित 
कर दो | जो ऐसा-न करोगे तो तुम्हारे बड़ोंने जो धर्म चलाया है, 
सो सव भ्रष्ट हो जायगा | यह भट्टारक जी ने कहा, तव सरावगियोंने 
उसको जाति से निकाल दिया । 
तव उसने भी दिलमें विचार कर राम-नाम न छोड़ा, और दरि- 
याचजीके पास जाकर द्रियादासी पन्थ पृथक्‌ ही चलाया ; सो इसमें 
गदुदी तो ग्रहस्थकी है, और विरक्त.साधु भी हैं। परन्तु थोड़े दिनों से 
इनमें दो गद्दी [सिंहासन] हो गई हैं,१ राम नामी,दूसरी दरियावजीके पुत्र 
पौत्रों की । परन्तु इनमें सिवाय राम नाम के और कुछ बखेड़ा नहीं है.। . 


'३ खेड़ापाखा पन्थ का वर्णन । 


इस खेड़ापाखा पन्थका चलानेवाला एक रामदास, खेड़ापाका नामक 

ग्राम में रहता था, और वह राम नाम के कहने से चमत्कारी हुआ ; ु 
उसने ही खेड़ापाका नामक पन्थ चलाया, और सर्व जातिको मू'डकर 
साधु बनाने लगा, और मुख्यता से राम नाम की रटना करने लगा | 
सो इनमें तीन रुरी हुई हैं, दो तो जोधपुर में दै; जिसमें विरक्त साधु 
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दै, और एक यह की गद्दी है, जिसपर' रामदासजी के वेर पोते 
हैं। उनमेंनझ भी रहते हैं ; ' और भिक्षा जो कोई छाकर 
दे, उसकी ही लेते हैं। थे लोग झोली भी फेरते हैं। यदि खोली 
में अधिक रोटी आ जावे' तो, गारीव-शुरचों को बाँटते है । माला अष्ट 
प्रहर हाथ में रखना और राम राम कहना, तथा जो रामदासजी की 
वाणी है, उसका पाठ करना ही इन लोगोंका कर्म है। न 
वे अब थोड़े दिनों से वढाई आदि नीच जातियोंको शिष्य भी नहीं 
, बनाते हैं। तथा न्याय-व्याकरणादि भी पढ्ने ळगे हैं, कथादिको भी 
अपने रामद्वारे में ग्रहस्थियोंको सुनाते हैं। पहिले सिवाय वाणी और 
"माळा फेरनेके इन लोगोंमें संस्कृत न्याय-व्याकरण आदिका पठन-पाठन 
न था । और, पहिले जो विरक्तपन था,सो अव न रहा | अब तो उन्होंने 
स्थान-त्यान पर अपना रामद्वारा बना लिया है और अपने ग्रहस्थियों को 
कण्ठीका बान्धना, प्रसादादिका देना भी करते हैं। पहिले तो रामके 
नामको योगादि समरकर राम रामकी रटना करते थे ; विरक्तभावसे 
रहते थे, कथनी भी कथते थे , और लोगोंकोः परचा भी दिखा देते 
थे; परन्तु अब वह बात नहीं है। : न 


४. शाहपुरावाले रामस्नेहियोंका वर्णन । 

इस मतका प्रचारक एक- रामचरण नामक. वोजावरगी वैश्य 
था। वह गूदड़द्धारे के छपादास साधुका शिष्य हुआ । परन्तु उसने 
उसकी वृत्ति ठीक नहीं ' देखी, इसलिये उससे पृथक्‌ हो निवृत्ति-मार्ग 
में प्रवृत्त हुआ । वे एक प्रहर में तो पानी छानते थे, और जिस कामको 
करते थे, उसको छने हुए पानीसे ही करते थे, और झोली फेरनेसें. ठण्डा 
' बासी जैसा डुकड़ा मिले उसको ही खाकर राम-नाम कहते रहते थे। 
कुछ दिनों के बाद राम राम करने से कुछ सिद्धि प्रकट हुई, 
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कभी कभी और जगह भी जाते थे, तथा गृहखको शिष्य बनाते थे,उसको 
अपनी कण्ठी वान्धकर प्रसाद देते थे । 

और, साधुओंके समुदाय में ऐसा प्रबन्ध कर रक्खा था, कि बारह 
महीनों में रात्रिको कुछ अन्न-जल मुखमें न डालना तथा नीली वस्तुको 
भी स्पर्श न करना । खरचूजा, ककड़ी, आम नारङ्गी, अमरूद आदि अनेक 
फल यदि रन्धो हुए हों तव तो खाना, अन्यथा न खाना, एक तूवी वा 
कठारी, और एक मिद्दीका प्याला भोजन करनेके लिये रखना, और 
न'गे पैर फिरना, पगमें तापड़ी आदि भी न रखना, और राम राम 


-करना तथा घातुका पात्र भी हाथ से स्पर्श न करना, वस्त्र थोड़ा ` 


रखना, इत्यादि बातों का नियम पालते थे। इनमें कितने ही साधु' 


परमहंस अर्थात्‌ नझ भी रहते थे ओर मोटी माला का रखना और . 


राम राम कहना और कोली मांग कर लाना, और उसमें जो अन्न आजावे 
उसको खाते थो । इस मत के कितने ही साधु गुहस्थियों के मकान 
से मांगकर लाए हुए अन्न को मिट्टी के प्याले में रख कर खाते थे । 


तथा रामचरणजी से रचित वाणी का पाठ करते थे, और वही गृह- 


खियो को प्रातः समय सुनाते थे, तथा राम राम अपने आप भी करते, 
ओर भक्तों से भी कराते थे । परन्तु थोड़े दिनों से उनके कई मता- 
वलम्बी साधु न्याय-च्याकरणादि भी पढ़ने लगे हें । और चातुर्मास 
[ चौमासा ] में भक्तमाल, तुल्सीकृतः रामायणादि भी वाँचते हैं तथा 
पहिले से आचार में अव कुछ शिथिल भी हो गए हैं । वे पहिले रेल 
की सवारी भी नहीं करते थो, इस समय महन्तके अतिरिक्त कोई कोई 
दूर की यात्रा करने वाळे साधु रेल में भी बैठते हे । इनके यहाँ मुख्य 
रटना -राम-नाम की हे। 


५ दादू पन्थियोंका वर्णन । 
इख मतक्रा संस्थापक दादू नामक एक 'घुता था। इसने भी राम नाम 
कहने से सिद्धि पाकर दादू नाम से अपना पन्थ चलाया । इस . पन्थमें 
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ह॑ कितने ही साधु तो राजा की नौकरी करते हैं, और वहोंकी आजी, 

चिका खाते हैं, तथा लड़ाई में लड़ने को जाते हैं । अन्य कितने ही 

साधु विरक्त भी है, तथा मांग कर भोजन करते हैं इनका महन्त 

नारायन आम में रहता है। सत्यराम तथा दादूराम भी कहते 

है दादूजी की बनाई हुई वाणीको पढ़ते हैं; अब कुछ दिन से न्याय, 

व्याकरण, चेदान्तादि शास्त्रों को भी पढ़ते है । इनके मध्य में कोई 
कोई अतिज्ञाता पण्डित भी है । 

परन्तु इनमें दादू साहब की वाणी का पाठ तथा दादू राम करने 

की रीति पहिले तो अधिक्र थी, वह कुछ दिन तो उसी प्रकार से 

चली), फिर शास्त्रादि पढ़ने से दादूजी की वाणी शनैः शनै: कम हो | 


गयी । 
६ निरञ्जनियोंके पन्थका वर्णन । 

इस मत के प्रवर्तक हरिदासजी हुए। उन्हों ने डीडचाने में राम 
के नामका जाप किया और विरक्त-भाव से सिद्धि पाकर निरञ्जनी सा: 
चुओ' का मत चलाया । इनके भीतर भी दो भेद हैं, १ 'रामजीचनजीका 
२ सेवादासजी का । सो रामजीवन के अनुयायी तो मूत्तिं को मानते हैं, 
दूसरे नहीं मानते । प्रथम तो. दोनो' ही नहीं मानते थे । इनमें भी राम 
राम कहना, और हरिदासजी तथा सेवादासजी की रचित वाणी का 
पाउ करना, अपने सेवको' के कएठी बान्धना, तथा पानी छान कर पीना, 
जो कि पहिले से अब कम हो गया है,इत्यादि बाते' प्रचलित हे 

७ नानक पन्थियों का वर्णन ॥ :. 

__ इस मत के प्रवत्त क पञ्जाब देशवासी नानक नामवाले खत्री जाति 
के थे । उनसे नानक पन्थ चला, और. नाना की लिखी वाणीको अन्थ- 
साहव कहते हें । यह नानक बहुत चमत्कारी हुए, और इन्होने मनु - 
च्यो'को परचा भी दिखाया, मक्क को भी गए, इनकी घाणी शुसंसुखी 
अक्षरों में हे । | 2 
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न इन नानक जी के जो आत्मज [बेटे] थो उनसे तो उदासी चले । 


घे तो एक कोपीन बांधना, विभूति शरीर पर लगाना, धनी, तापना, 
जो किसीने दे दिया तो ले लिया, और नझ रहना, काला कस्बला आदि 
दिखाना, इत्यादि नियम पालते थे । 

कुछ दिनोंके अनन्तर इन उदासियोंमें कितनेही लोग गांजा, चरस; 
तमाख आदि पीने लगे, कितने ही नहीं भी पीते हें। और वं रागियो 
की तरह उदासी साधु गृदखियो से जवदेस्ती नहीं करते, इन. उदालियो 
में परमहंस वृती अर्थात्‌ जटा सिर में न रखना, चुनी आदिका न तापना, 
गुहस्थी के यहाँ भोजन कर आना; और न्याय-व्याकरणादि पढ़कर वेदा- 


_ न्त शार का अभ्यास अधिक करना, ये नियम हें। इन लोगो' में 


पण्डित भी अच्छे अच्छे होते हें। 

सुथरेशाही अर्थात्‌ डण्डी बजाने वाले इन नानक जी के ही घरे 
हैं । खुथरेशाहियों ने भी बहुत जगह चमत्कार दिखाए; उस चमत्कार 
से ही इनकी बन्दी अभी तक चली आती है। और नानक जी के पन्थ 
में दस बारह भेद होगे , परन्तु ग्रन्थ साहिब के मानने वाळे सव ही 
हैं, और उसी का पाठ करते हें । अलख निरञ्जन यह इनका मुख्य 


कत्तव्य है, तथा इनके सती-सेवक वा साधु बड़े छोटेको “बाबा मध्या 


टेक ऐसा कहते हें, तब साधु उसको “वाह शुरु” कहते हैं | 
इन नानकजीकी तीन गद्दी तो विरक्त भाव की थी अर्थात्‌ गृहस्थी 


नहीं थी, क्यो'कि पुत्र को त्यागकर शिष्य को गद्दी दी थी। और जो 


इनकी गद्दी पर हुए, वे सब अपनी कथनी नानक जी की कथनी में 
सम्मिलितं करते गए [.परन्तु इनकी चौथी गद्दी से -गृहखी गद्दीधर हुए, 


सो दशमी. गद्दीर्मे गोविन्दसिंह हुए, वे भी चमत्कारी थो; और निर्माले . 


साधु उनहींसे निकले तथा सिक्ख तब ही से हें। ये लोग पाँच वस्तु 
रखते हैं, कड़ा, कच्छ, केश, करचाल, और क घा । 

` गोविन्द्सिहके अनन्तर गद्दीधर कोई न हुआ। ये केवल अन्थ साहिब 
को ही गुरु के स्थान पर मानते हैं। ये निर्माले साधु न्याय-व्याकरणादि 
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श्र शास्यो में अच्छे अच्छे निपुण होते हें । और वेदान्तका ही उपदेश 
देते हें । 
उदासी परमहंस निमले आदि साधु कितने ही धातु आदि को 
पास में नहीं रखते हें; तथा योगाभ्याखादि से अनेक प्रकार विरक्तमाव 
से ही रहते हैं। 


८ कबीर पन्थियोंका वर्णन । 


, _ इस पन्थ के नेता कबीर जी जुलाहे [.तन्तुवाय ] थे, परन्तु इनका 
कोई पूर्व जन्मका संस्कार ऐसा था, कि वाल्यावस्या से ही भक्तिभाव 
* और साधु सन्तो'की संगत करते थे । . फिर ये रामानुज स्वामी के 
पास शिष्य होनेको गए । परन्तु रामानुज खामी ने उसको यचन 
अर्थात्‌ [ मुसलमान ] जानकर शिष्य न किया | एक समय. रामानुज 
स्वामी चार घड़ी के तड़के गङ्गाल्लानको जाते थो, उस समय कबीर जी 
पृथ्वी में छोट गये । और रामानुज खामीके ठोकर लगी, तब उस 
समय कवीर जी रोने लगे। 
उस समय रामानुज खामो बोले, कि बच्चा राम राम कहो, 
खुन कर कवीर जी चले आए, और प्रातः ही रामानन्दी तिलक लगा 
कर उनके समुदाय में जा बैठे । 
उस वस्त रामानुज के जो शिष्यादि थो, चे कहने रगे. कि अरे तू 
हमारे समुदाय में क्यों आ वैठा ? तब कबीर जी बोले कि में भी रामा 
उज खामीका शिष्य हुं । तब शिष्य कहने लगे कि तू कब शिष्य हुआ 
` (हे, लुकको तो निकाल दिया था । इस पर कबीर जीने उत्तर दिया, 
` कि सुकको शिष्य बनाया है, तुम उनसे माळूम करो और मैं भी तुम्हारे 
` साथ चलता हूँ । वे रामानुज खामी के समीप गये, तब रामाउज जी 
बोले कि मैं तुम लोगोंका मुख भो नहीं देखता हूँ, तब शिष्य किस प्रकार 
बनाउँगा १ तब कबीर जी बोले कि महाराज ! आप गड्जाल्नान को जाते थे, . 
उस समय आपके पाँव की मेरेको ठोकर लगी, मैं चिल्लाया, जब आपने 
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मेरे को राम नाम सुनाया, शिष्य वनाया, अब क्यो' नटते हो ? इतना 
कहकर शिष्य बन गया, रामाबुज खामी भी चुप हो गए, और कुछ 
उत्तर न दिया । एक पदमें कबीरजीने लिखा भी हैः-- 

“समज गहो मेरी वैया गुरु जी, समज गहो मेरी बैया ”। 

इस रामानुज संप्रदाय में जो ५२ द्वारे प्रसिद्ध है, उनमें एक कबीर 
द्वारा भी प्रसिद्ध है, ऐसा मैने खुना है। कबीरपन्थी लोग तो ऐसा 
कहते है क्रि कबीर साहिब तो रामानुज खामीको चेताने गये थे; क्यो 


कि रामाजुजजी सूत्ति-पूजादि भी करते थे, और कवीर साहवको हंसो' 


का उद्धार करने के लिये परमेश्वर ने भेजे थो, क्योंकि १६ पुरुष पहले 


आये और संसार में फस गण, हंसों का उद्धार करने वास्ते पारे थो ” 


चे किसके शिष्य होते 3 ऐसा कवीरपन्थी कहते है | 
. - कवीरजीके बीजक, गोरक्षसंवाद आदि साखियोंमें कई ग्रन्थ भी हें । 
कबीर साहिब ने सुलतान, नचाव, आदि अनेक लोगो'को चम 
त्कार भी दिखाए हैं । 
इन पन्थियो' में सब से पहिले कवीर पन्थ निकला है, और सव 


शेष पन्थ कबीरजीके पीछे चले हैं, और अपनी अपनी भाषा [वाणी में] . 


सबने कबीरजी की भाषा भी लिखी है, तथा अपनी अपनी बुद्धिके अनु- 
सार भी लिखी है। खरोद्य, चक्रो'का वर्णन, निगु'ण सशुणपद्‌, 
गृढपद्‌, गूढ्साखी, उलटी वाणी, ध्यान; समाधि सचेमत के कारादि 
पदो'में वनाकर वे कह गये हैं । 
अपने अतिरिक्त दूसरेको सद्गुरु न मिला, इसलिये ऊपर लिखित 
पन्थ वाळोःने अपनेको सिद्धं और दूसरो'को असिद्ध वर्णन किया है . 
ऊपर लिखे पन्थो" में रामनामकी मुख्यता ठहराई, और इसी 
नामकी रटना लगाई, परन्तु कवीरजीं ने राम नाम को भी उड़ाया, 
चार राम बताया, लोगो'को अपने जाळ में फॉसाया, काया के वीर 
बन कवीरपन्थ चलाया, गुरु से किञ्चित्‌ भेद पाया, पात्र बिना -थोडी 
ही वस्तुमें इतराया, गुरु का नाम न बताया, अपने को ही सिद्ध बनाया ` 
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जैसा उन्हो'ने गुरु के साथ किया, चसा ही उनके शिष्य ग़रीब दास 
ने भी मदन पन्थादि अनेक भेद लोगो'को लिखाया | परन्तु इनका 
मुख्य शिष्य धम्मदास का ही नाम ले कबीरज़ी ने अन्थ बनाए हे | 
कितने ही कबीर पन्थी तो गृहस्थी में कण्ठी वान्धते हैं ; कितने नहीं 
वान्धते है | यदि गृहस्थी साधुकेः पास आवे तो कितने ही लोग “बं न्द्गी 
साहेब” ऐसा कहते हैं, तव कबीर पन्थी साधु 'साहिब' ऐसा कहते हैं। 

कितने ही कबीर'पन्थी आँख की पुतलीको देखकर फिर नीचे को 


` माथा नवाँकर बे नंगी साहिब ऐसा कहते हें। वे मुख्य करके आँख 
= की पुतळीं में जिस मनुष्य का आकार दीखता है उसी को कहते हैं कि 
* जो कुछ है सो यहाँ है,इसीलिये आँखकी पुतली. मिळाते हैं। परन्तु यहाँ 


हमारा यह कथन है; फि जो अन्धा है, उसको तो आँख की पुतली में 
कोई आकार नहीं दीखता । तो फिर उसको साहिबका बोध कयो'कर 
होगा १ इसं रीति से कबीर साहिचके अनेक मेद हैं | कितने ही मनुष्य 
तो दीपक की ज्योतिको जलाकर अपने सेवक को वैठाकर कहते हैं, कि 
तू दीपक की लो ( अचि) में ध्यान लगा, जब तुक को उस का एक 
ध्यान हो जाय, तब पीछे फिर कर देखना, तुझको देख क्या दीखता है, 
इस रीतिसे भी बताते है । और कोई केवळ देखना ही बताते हैं । मदन 
पन्थी जो इन की शाखा हैं, चे लोग ऐसा कहते हैं, कि कबीर साहिवका 


' भेद किसी को न मिला, क्योंकि जो पुरुष है उसकी खबर चेद को भी 


नहीं हे, सन्तजन जानते है, तथा कबीर साहिब का उपदेश निरक्षर है ; 
उसःपुरुष का भेदे पाना बहुन.कठिन है । फेवल आकाश में श्रुति लगाना 
कहते हैं| और इसी को: विहंगम मागे कहते. हे | 

` ` इख जगह हमारा कथन है, कि श्रुति को आकाश में लगाना, चह 


` तुम्हारे कथनानुसार विहंगम मागे न.होगा। क्योंकि श्रुति आकाश सें 


लगाना, यह बात असम्भव है। क्योंकि आकाश कोई वस्तु नहीं है ; 
आकाश नाम शून्य ( खाली ) का है, और जड़ है, उस जड़ के ही सङ्गसै 
यह चेतन जन्म-मरण करता है । इसलिये असल बातको मदना साहिब 
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भन जना, ब तत दिला धर के नही मिलता ह, एत के दि घळ 
साली भी लिखते हैं । | 


साखी-- 


इशारा सार गुरुने बताया, मदन साहिब खोज भी न पाया ।. 

सदा आकाश गहा बिन ज्ञाना, ज्ञान हीन पुरुष को माना ॥ 
जब वे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं महाशय! वहां शब्द सुनाई पड़ता 
है, तमी तो हम कहते है कि हे भोले भाई ! जव शब्द सुनाई देता है, तब 
तो निरक्षर न रहा, तथा विहंगमी न रहा : क्योकि तेरी शुतिरूपी 
कीड़ीके वास्ते .शब्दरूपी सहारा मिल गया, तुम्हारा जाळ भी कट गया | ' 
सच्चा गुरु खोजकर लाओ, जिस से तत्त्व ज्ञान पाओ | जेन बिना नहीं 
होगा गुजारा, कवीरजीने पाया इस घर से किञ्चित्‌ उसी को ले किया 
अपनी बुद्धि का वित्तारा । इसी से आवाजका मानना ठीक नहीं है, क्यों 
कि यह अनहद के अर्थ मे हम आगे कहेंगे, यहाँ किञ्चित्‌ दिखाते हैं । : 


साखी-- 

आश्रित हुआ आकाशको माना,मुतलिक ज्ञान कबीरन जाना । 

काळ अक्षर जो सर्व समाया, नोप अक्षर कर उसे बताया । 

कठ कहा यह रहा अमाना, काल जाल हरगिज नहीं जाना ॥ 

इस रीति से मद्नपन्थियों का निरक्षर कहकर लोगों का बहकाना 
वृथा है। क्योंकि कबीरज्ञी का नाम लेकर मद्नपन्थी कहते हैं, कि 
कवीर साहिब का निरक्षर उपदेश है, यह बात अनजानोंके सामने चलती 
है, क्योंकि कवीर साहिबने अन्तसमय धमेदास शिष्य को उपदेश दिया 
है। ओर 'ओईम्‌, 'सो5हं' इत्यादि शब्दों को काट कर जुदा ही शब्द घर्मः ` 
दास को बताया हैं, जिसको “घमंदास गोष्टी” से उद्धृत कर इस जगह लिखाते 


हैं, मदन साहिब का भ्रम भगाते हैं, निरक्षर को उठाते हैं, कवीरजी का | 


शब्द खुनाते हैं, पाठक गण को बोध कराते हैं ; 
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/ साखी-- 

“घमेदास पूछे चितलाई, अहो सन्त कहो नाम वताई । ` 

'र्मेदास मूलनाम कह्यो ना जाई तुम से नाम राखो ना जाई | 
अहो साहिब मोरे हंस का बहुत संदेहा; भाषो नाम तब जुरे सनेहा । 
अहो घमंदास भाषों नाम लखो जोप उ 
घर २ नाम तुम जीवन बगराउ ॥ 
यावा तोन नाम भाखों में पाऊ, जासे लोक तुम्हारे आउ | 
अहो साहिब मोरे हंस को करो बचाउ, और हंस तुम्हारे बळ आउ | 
अहो धमंदास प्रथम नाम इकोतरख्ड, भाषो बोल में शब्द सुनाउ । 
बावा भाषो बोळ सकल संसारा, अबोल वस्तु का कहो विचारा | 
अबोल वस्तु मोहे देउ बताई, मोरे हंसल मुक्ताई | 

अहो धर्मदास बोल बस्त संसार में भाई, 
. अबोल वस्त यहां नहीं आई । _ 
बोळ भाष जव नाहती तू तजे करे कर नेह । 
तो नाम नहीं भाषों खसमज तब तुम हते विदेह । 
अहो धमंदास चतुर तुम ज्ञानी, आदि अन्त की वात तुम जानी । " 
बाबां नाम तुम भाषो मोरी अप्नि बुराई, मूल नाम मोहिं देउ बताई । 
अहो धमंदास कहुँ सुनो चितळाई, पांच नाम में देहु बनाई | 
धर्मदास पांव पड़ो जाई, सुने नाम तब जीव जुड़ाई। 
तब ही पुरुष जो भाषे लीळा, पांचों सो बहर कही दीना । 
आगे पुरुष को खुमिरन कीना, पाछे नाम भाष जो दीना । 
“सात हाथ धरती खुदाई, तब घमंदास को नाम सुनाई । 

अहो घमेदास जा दिन पुरुष हते विदेही, पोहंग नाम तब हुतं सनेही । 
एती चास पोहोप में रहिया, पोहङ्ग नाम विदेही कहिया । 
पोहङ्क पोहङ्ग किया विचारा, तब प्रसन्न २ किया उचारा | 
पोहङ्ग पोहङ्ग चर सकल विस्तार, थके कोई कीना। 
चव प्रसन्न वास पही लीना, तब प्रसन्न वास गही पाई ।. 
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नवनी हते त संपुट बचाई, जुग असंख असी रह ज्ञाई। 
बफनाम जब आगम बोला, निकस पोहंग गये पताला। 
तहां न मज लाग हमारा, अहो धर्मदास पांच नाम ते। 
पोहङ्ग नाम निखारा, सोहड् नाम है सब ही मकारा । 
पोहडु नाम है इकसारा, जाके खुमिरे होय हंस उबारा । 
१ सोहडू नाम तुम देहा सुनाई, पोहडु नाम हंसा है आई । 
पोहङ्क नाम संसार नहीं आवे, सोहंग नाम सबही मिल गावे । 
अहो धर्मदास सोहङ्ग नाम बीरी लिख दीना। 
पोहङ्ग नाम का खुमिरन कीना। 
सोहङ्ग छुमरन पोहड को पाई, पोहडु सोहड़ गए सहाई । 
कहे कबीर धर्मदाससों, सोहद्ध केर वन्धान । 
: पोहङ्ग नाम हंसा पावे, हंसा होय निरवान । 
पोहङ्ग नाम में शब्द खुनावा, चीरा पंछी हंसा हो आवा । 
हम तुमसे पोहडु नाम नीन्यारा, सोहङ्क करही सकळ पसारा । 
याते आगे धावे कोई, गम हमारी पाये नही सोई । 
कहे कबीर भाषा भण्डारा, जेही ते सोहङ्ग भया पसारा । 


साखी-- 


पोहङ्क नाम विदेही है, गहो सुरति चितलाय । 

कहे कबीर धर्मदाससों, हंसा नीष्ठ नहीं जाय । 
गयो प्रतीत रह्यो तुम भीना, पूहर नाम हम तुम को दीना। 
पोहंडू नामं विदेह है बाहिर, ना जाई सुनाम कहो सुनाई। ५० 
एही मूळ से और ना कोई, धर्मदास थाका में कह के सोई । 

ताहे नाम खुनाय हो, जो तुम ऐसा होय) ` | 

तुम ही ऐसा ना मिले, तो शब्द राखो गोय ॥ 
इतना कह धनी लोक सिधावा, धर्मदास जब नाम गहि पावा । 
में अब नहिं आऊंसंघारा, घर्मेदास तुम हंसन का करहु उबारा | 
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ना क या 
: कहे कवीर घमेदाससो,नाम गहि पाचा ॥ 

इस रीति का उपदेश कबीरजी का हे तब फिर मदनपन्धियो का 
निरक्षर उपदेश क्यों कर बनेगा ! क्योंकि शब्द जो है, वह निरक्षर कभी 
नहीं हो सकता। हाँ, जैसा कबीरजीने शास्त्रीय प्रक्रिया छोड़कर मन:- 
कल्पित विना प्रमाण के पोहङ्ग शब्द बनाया, शिष्या को सुनाया, किसी 
को उजग्गर ( प्रत्यक्ष ) करना न बताया, अपना शिष्य हो उसीके वास्तै 
इस का उपदेश लगाया | 

इस रीति से कबीर पन्थियो में जो कई भेद हैं, घे भेदवाळे अपनो 


०२ कल्पनार्ये कचीरजी की तरह चलावे, तो उनकी इच्छा। ओर जो कबीर- 


जीने पांच नामसे अतिरिक्त इस नामको ठहराया है, वह तो मनःकल्पित 
है ही, किन्तु उन पाँच नामोंमें भी चार नाम तो शास्त्रकी रीतिसे हैं, 
परन्तु 'कोहं' शब्द जो है सो भी कबीरजीने अपना मन:कल्पित, पांच . 
नाम पूरे करनेके लिये, बना लिया। सो चार नाम तो शास्त्रकी 
रीतिसे सिद्ध कर पाठकगणको दिखाते हैं, पीछेसे किञ्चित्‌ कोह का - 
भी अर्थ बनाते हैं, परन्तु उसमें शास्त्रका प्रमाण नहीं लाते हैं, शब्दार्थे 
किञ्चित्‌ संगति मिलाते हैं, जिनका हम अर्थ करेंगे, उन शब्दोंके अर्थानु- 
सार पोहंगका अर्थ नहीं पाते हैं। तब फिर इसका अभ्यास करनेसे 
लोग क्‍यों कर तिर ज्ञाते हें १ 


इस 'पोहंग' शब्दसे ही हमको माळम हुआ कि इनके ग्रन्थोमें ओर 
साखी आदिमें कई जगह देखनेमें आया, कि 'पो' का सेद्‌ न पाया, इख 
“पो” शब्दका अथे मेरो समझमे भी न आया, फिर मेरे "को “कबीरज़ी 


_ घमेदासकी अन्तगोष्ठी' का लेख यसुनाळाळ कोटारीके पाससे हाथ 


आया, उस ग्रन्थमें कबीरजीने धमेदासको अन्त समय  'पोहंग' शब्द 
सुनाया, कबीरजी परलोक सिधांया, हमने 'पोहंग, शब्द्से 'पो? का मत- 
लब पाया, यह ग्रन्थ यमुनालाल कोठारीके आग्रहसे बनाया, हमारे दिल 
में किसीका. खंडन-मंडन करना न भाया, किन्तु शासत्रकी प्रक्रियासे 
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शुरुचरनकी कपा 

कहना दिलमें छाया, न हमने कोई अपना. पन्थ बनाया, गुख्चरून 
हुई उनके अनुग्रहसे सज्जन पुरुषोंको सुनाया, पूव पुण्य उद्यसे चिन्ता- 
` मणि हाथ आया, शुरुका दिया अभी तक न गंवाया, कमेहीन अधम 
अभागेपनसे उसका यथावत्‌ आनन्द सुको न आया, उस गुरुने मेरेको 


सर्वज्ञ चीतराग के स्याद्वाद धर्मपरः इढ़ कराया, दुःखगरभित मोह-' 


गर्जित वैराग्य वाळोंने जैनधर्ममें बखेड़ा मचाया, इस कारणसे मेरे आन- 
्दमें विज्ञ आया, चिदानन्द नाम पाकर अपनी हँसी कराया, यथा नाम 


तथा गुण विन निलंज होकर टुकड़ा मांग खाया । 


शब्दोंके अर्थ तथा उनके नास । 


- १ औँ, २ सोऽहं, ३, राम, 'राम' को कोई 'रं' भी कहते हैं, ४ हंस,. 


५ कोहंग । 0 15 
. आकार शब्दको सर्वमतावलस्बी शास्त्रानुसार ईश्वरका रूप मान कर 
इसकी उपासना करते हैं। वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषदादि वैष्णव 
लोगोंके ग्रन्थोर्मे ऑकारको व्रहारुप परमात्मा मानकर उपासना करना 
कहा है, और इसकी महिमा ऊपर लिखित ग्रन्थोंमें हे। यदि में 
ल्ब, तो लिखते २ आयु व्यतीत हो जाय, परन्तु इसकी महिमाका 
अन्त न हो । यदि सरखती, बृहस्पति, शेष भी लिखें तो भी संपूर्ण न हो।. 
तथा जेन मतावलस्बी इस ओंकारको पञ्च परमेष्ठी मानकर उपासना करते है. 
और बौद्धादि जितने मत हैं, वे सब इस ओँकारको अपना इष्टदेच 
मानकर उपासना करते दें । बढिक ओंकार बिना अन्य कोई मन्त्रादिक 
भी नहीं बोलते हैं । इस रीति से ओंकार शब्दको जगत्‌ गाता है । | 
“सोह? का अर्थ । 
सोऽहं शब्द जो है, इसकी अध्यात्मी लोग रटना करते हैं। 'सः' 


जो परमात्मा, “ऽह” बही मैं हुं। इस कथनसे परमात्माका . अभेद- है 


रूप ध्यान करके. परमात्मा . होता है, क्योंकि हकार .करके भीतरको 
घुसा,-और सकार-करके समा गया । इस रीतिसे इस 'सो5ह' शब्दकी 
महिमा अध्यात्मी लोग गाते हैं, शाल्त्रोंमे इसको बताते हैं, इसके ध्यानले 
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परमात्मपद्‌ पाते हैं, हकारको सकार में लय करनेसे समाधि में 
समाते हे । 
'राम' शब्दका अथ । 

यह शब्द क्रीडाथक 'रसु' घातुसे सिद्ध होता है । इसका अर्थ यह है 
कि “रमते इति’ “राम: आत्मामें रमण करता है, उसीकानाम राम हैँ। 
इसलिये जो अपनी आत्मामें रमेगा, बह पापोले छूटकर परमात्मा हो 
जायगा । इस रमणरूपी रामखे ही वाल्मीकि आदि अनेक सुनिजन 
आत्मामें रमण कर परमपदको प्राप्त हुए। अनेकोंने राम २ गाया, उसी 


'खरूपमें रखना लगाया, और सबको छटकाया अपने खरूप में लय 
“लाया, बोही मोक्षपद पाया, जैसा इस राम शब्दका अर्थ था, चैसा हमने 


पाठकगणको दिलाया । इस:राम शब्दके अन्तरत (रस्‌ शब्द भी हे, 
परन्तु इसकी प्रसिद्धि कम है, प्रत्येक मनुष्य नहीं जानता | 


हस शब्दका अथ । : 
गोरक्षपद्धतिके प्रथम शतके ४३ चें स्छोकमे जीव इस मन्त्रका 
प्रतिदिन खतः ही द्निभरमें २१६०० जाप करता है। और ४४ वें 
४५ वे छोक तक इसकी ऐसी महिमा लिखी है कि मोक्षके देनेवाळा यह 
दी अज्ञपा गायत्री है । वे तीनों स्छोक यहां पर उद्धृत कराता हूं :-- 
षट्शतानि त्वहोरात्रे, सदस्राण्येकचिंशतिः | 
पतत्संल्यान्वितं मन्त्र, जीवो जपति सर्वदा . ॥४३॥ 
अज्ञपा नाम गायत्री, योगिनां मोक्षदायिनी | 
अस्याः संकल्पमत्रोण सचेपापे; प्रसुच्यते ॥४४॥. 
अनया सद्दशी विद्या, अनया सहुशो जप;। ` 
अनया सदशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति ॥४५॥ 
इनका अर्थ तो सुस्पष्ट है, अथवा इसको छपी हुई पुस्तकमें देखो । 
अन्तर्गत समेत इन पाँचका वर्णन किञ्चित्‌ दिखाया । 55 न 
अब कबीर-पन्थियोंफे घरकै “कोऽह: शब्दका भी भावार्थ कहते हे । 
“को! कहतां कोन हूं 'ह' कहतां में ; ऐसा अर्थ 
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इन पांचों या छओं के बाद यह 'पोहंग' शब्द कचीरजीने कहाँसे 

पाया, इसका अर्थ किसी शार््रमें आया, इसी लिये.इसके ऊपर हमने 

इतना लेख लिखाया, पाठकगणको समकाया, 'पोहंग' शाब्इमें कुछ अथे 

न पाया, विना अर्थ इसको उनके शिष्योंने अपने ड क्मोंकर जेमाया ? 
& राधास्वामी-पन्थका वणन । 

इस मतके प्रवर्तक राघालार नामके खत्री आगरेमें रहते थे, यह 

उर्दू पढ़े हुए थे । किसी महात्माकी गु संगति होनेसे उन्होंने शब्द, 


` श्र तिके ऊपर रटना लगाई । और एक कायस्थ सालिगराम था, चह . 


डाकखानेके महकमेमें काम करता था। उसको परचा दिखाया, और 


अपना शिष्य बनाया, ज्यों २ उसने परचा पाया, त्यों २ लोगोंको राधा- 


छालके पास लाया, उन राधालालने अपना नाम राधास्वामी प्रसिद्ध 
कराया, इसही नामका पन्थ चलाया । इस सालिगराम पोस्ट-मास्टरने 
उनकी टहल अच्छी तरहसे की, शेष में जब राधास्वामी शान्त हुए, 
तब उनकी गद्दी पर दूसरे पाटमें सालिगराम हुए, सो मोजूद हैं और 
दश-वीस साधु भी हो गये हैं, आगरेमें उनका मकान है, ओर बागमें 
रहते हैं, बाहिर रसोई आदि बनती है, सायंकालको महन्त बाहिर 
निकलकर गद्दीपर बेठते हैं, उनके सेवकगण आते हैं, तथा उनका पूजन 
करते हैं, पुष्पमाला पहिराते हैं, वे महन्त अर्थात्‌ हजूर अपना प्रसाद 
लोगोंको देते हैं । मैंने ऐसा भी सुना है, कि पहले आप लाकर बाकीका 
उच्छिष्ट अपने भक्तोको चांते है । जो चह उच्छिष्ट खाता है उसीको 
अपना सेवक बनाते है । ऐसा मेरे सुननेमै आया है, सो मेंने पाठकग- 
णको लिख दिखाया, इसमें मेरा कुछ आग्रह नहीं कि चे लोग ऐसा ही 
करते हैं | ८ 


राधास्वामीके उदू भाषामें कई ग्रन्थको भी बने हुए हें। उसमें सालो, | 


_ पद, जिस प्रकार ऊपर लिखे पन्थियोंने बनाए है, वेले उन्होंने भी बनाये 
` हैं, उनका कहना है कि सर्वसे ऊपर आकाशमें राधास्वामो हैं, उनके पास 
पहुंचना कठिन है | उनका कथन ऐसा है कि जो हमारा-उपदेश लेगा, 
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सो ही उस जगह पहुंचेगा, इस लिये हम राधास्वामीकी आज्ञासे 
छोगोंकह उद्धार करनेको आये हे । तथा कबीरजी आदिकी साक्षी भो 
देते है'। राधास्वामीका अर्थ इस प्रकार करते है, कि राधा जो श्रुत! 

सो स्वामी, उसीका नाम 'राधास्वामी' है। जो हमारे उपदेशसे 
श्रुत और शब्दमें परिश्रम करेगा वही हमारे लोकको जायगा। और 
भी कितनी प्रकारकी प्रतिज्ञा कराकर सेचकोंको उपदेश देते हैं। जो 


` उनके उपदेशक है, वे उस चातको नहीं बताते हे। और रचिवारके दिन 
, जो २ उस पन्थमें हैं वे सब एक स्थानपर एकत्रित होते है, राधास्वामी 


की बाणी बांचकर प्रसादादि बांटते है', ध्यानादि भी करते हैं, अपने 


“अन्थ प्रत्येकको नहीं देते हैं। उनका कथन है कि जो मनुष्य परिश्रम 


करेगा, वह थोड़ ही दिनोंमें आकाशमै चढ़ने लगेगा, फिर उसको सब 
हाळ आपही मालूम हो जायगा | अजमेरमें दो तीन ग्रन्थ मेरे देखनेमें 
भी आए, उन ग्रन्योफे देखनेसे मालम होता है कि योगाभ्यासकी बातें 
हैं। परन्तु जो उन्होंने आकाशमें जानेकी बाते, और आकाशके परचे 
लिखे हैं, उनके पढ्नेसे जिन्होंने गरुकुञ्जी पाई, योगाभ्यासमें तबियत 
लगाई, शरीरकी शुद्धि कराई, इस शरीरमें जो कुछ दिया दिखाई, सो 
राधास्वामीके लेखसे न मिलेगा भाई । 

अब किञ्चित्‌. शरीरका भेद बताते हैं, उसीके अन्तर्गत थे सब हो 
जाते हैं, क्योंकि देखो इस शरीरंमें ७ कमल हैं, और दो “कद? है । चक्रो 
का वर्णन तो हम प्रथम कर चुके हैं, तथा एक कन्द्का भी वर्णन पहले 
कर दिया है। दूसरा कन्द नाभिके समीप है, उसके दो पश्चिम-सुख 
द्वार हैं, सो एक द्वार जिसका पश्चिमको मुख है, उसीके अनुसार एक 


_ द्वार कण्ठचक्रके पास पश्चिम सुखका है, इस द्वारसे उपरको जाना और 


`` इसीसे चढ़कर आकाशमै पहु'चते हैं। परन्तु जो आकाशका वर्णन 


राधास्वामीने किया है, वह वर्णन, जो इस बातके जाननेवाले हें उनको 


.असस्भव मालूम होगा । 


. -इस रीतिसे पन्थियोंके भेद दिखाए, इन्होंने अपने २ .नामसे 
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चलाए, मद्य मांससे लोगोंको बचाए, कुछ भक्ति मा्गमें भी लगाए, परन्तु 
शास्त्रीय प्रक्रिया यथावत्‌ न पाए, इसी लिये पन्यो कहलाए, हमने भी 
पाठकगणको दिखाए । 

इस रीतिसे पिपीलिका और विहङ्ग भेद बताए, परन्तु इसका 
शब्दार्थ यह है, कि जो किसीके आलम्बन अर्थात्‌ दूसरेके खहारेसे 
वृत्तियोंका थामना उसका नाम पिपीछिका मागे है, और जो निरालम्ब 
होकर. आत्मामें स्थिर होना, वह विहङ्ग मार्ग है । 

अब मनुष्य जो अनहद २ कहा करते हैं, उसका भी विचार किञ्चित्‌ 
पादकगणको दिखाता हूं, अनहद्‌ शब्दका अर्थ भी लगाता हूं। 'अनहद' इस 
शब्द्में नञुसमास' है, इसलिये इसका अर्थ ऐसा है कि, नहीं है। हद्‌ 
(सीमा ) जिसकी उसको अनहद्‌ कहते हैं। खो यहद शब्द जिसके 
पीछे लगेगा बही वस्तु हद करके रहित हो जायगी, अर्थात्‌ उसका आदि 
और अन्त न होगा | जब नाद्फे साथमें लगाया जायगा, तब 'अनहद्‌ नाद्‌? 
ऐसा कहेंगे, इसलिये उसको चाहे शबद कहो या नाद्‌ कहा । सो यह नाद- 
शब्द अजीव अर्थात्‌ आकाशका है । 'शब्दयुणकमाकाशम? ऐसा न्यायः 
` शाख्रमें कहा है और स्याद्वादी जिन धर्मेमें इस शब्दको पोद्गळिक 
` कहा है। इस शब्द के दो मेद है--१ ध्वनिरुप, २ चर्णरूप यह चणरूप तो 
संस्कृतभाषादि अक्षरों में होता है। और “वनिरूप, मेरी, बाँसुरी, सारङ्गी. 
सितार, पल्लावज, आदि बाजों से अथवा हतेळी, चुरंकी आदि बज्ञाने से 
होता है। आत्मा में लय होना, तथा उस जगह ध्वनि का श्रवण करना 
असम्भव है । इसलिये ध्वनि का कथन जिज्ञासुओ के लिये रोचक बचन 
उपचार से है, क्योकि आत्मलय होने में ध्वनिका कुछ काम नहीं | ; 

इस जगह* ऐसी शङ्का उत्पन्न होती है, कि आदिनाथ से लेकर सब | ; 
योगिओंने जिस्‌ को योगाभ्यास में सुना और अनहदनाद वताया.. असी 
. तक लोगोने साखीपद में गाया, तुमने क्यों इस को उठाया ? न 
ओ  इसशकङ्का का समाधान यह है कि हमने इस अनहदनाद को उठाया नहीं, ७ र 
के कड डु किन्तु शब्दार्थ दिखाया है, क्योंकि इस अनहद शब्द को युज्ञान-योगियोंने ५ 
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खुनकर गाया, गुरु-गम से इस का भी मेद पाया, अनहदनाद अटा न | 


. गाया, . लोगोनि इस का असल ममं न. पाया, जिन्होंने पाया उन्होंने 


छिपाया, क्योंकि देखो जिस समय में युज्ञानयोंगी योजना-अर्थात्‌आत्मा 


में .वाह्यवृत्तियो का त्याग कर एकाग्र होते 'की इच्छा करता. है, उस 


समय आकाश में जो सर्व प्रकार के शब्द हो रहे हैं, घे पहिले तो मिले 
हुए गुंजार रूप से प्रतीत होते हैं। सो इस का अनुभव बताते है कि 
एकान्त में वेठ कर कानों में अंगुळी देकर वुद्धिपूवेक विचार करे तो 


, गुज्ञार शब्द सुनाई देता है। उस शुञ्जार रुप प्रतीतिमें मन छगाता चला | 


जाता है, ज्यों २ एकाग्रता होती है,: बैसे २ही जुदे २ शब्द की प्रतीति 


ˆ होती चली जाती है । अन्त में चह आनन्द-सहित आत्मा में लय हो जाता 


हे, क्योंकि. इस चार गति के जीवों में ह और शोक बना हुआ हैं, सो 
शोक से तो रोना, पीटना, और हषे होने से गाना,:बज्ञाना, ये दोनों सदा 
होते हैं, कोई समग्र खाली नहीं । इसलिये इस को अनहदनाद बताया, 
गुरु की कृपासे यह भेद पाया यह “अनुभव कर बताया, पाठक-गण | 
को दर्शाया । ै १ 
युक्त योगी का स्वरूप । क 

दूसरा युक्त योगी वह हे, जो कि बाह्य बरत्तिसे निवृत्त हो कर आत्म- ` 
वृत्तिमें रमण करे; इन्द्रियोंके होने पर भी अतोन्द्रिय ज्ञानसे भूत, भविष्यत्‌ 
और वतेमान का, चौदह राज अर्थात्‌ चौदह भवन, जिसको अंबॉमें चौदह 
तबक कहते हैं, इनका भाव जाने, न्यूनाधिक किञ्चित्‌ भी न बलाने, उस 
का नाम युक्त योगी है । 

यहां पर युक्तयोगी और युञ्चानयोगी का तात्पर्य ऐसा हे, कि युक्त 


« योगी तो जब तक शरीर का आयु कमे हैं, तब तक जो हम युक्तयोगी 


एक रस बुना रहेगा । न्यूनाधिक कुछ मी न होगा | 


की विधि लिख आये है, वह. उसी के अनुसार शरीर छोड़ने के अन्त तक | 


जिस समय में योजना करे, उस समयमै जिस वस्तु की योजना को हो, | 
का सुमन, हो जाय, क यकि ज़, | समय पिरुडस्थ y र्‌ र स्थ खान र्या न्‌ को. 2 iE 


है | इसका कारण यही है कि ऊपर.लिखे के अनुसार लोगोंकी व्यवस्था * 
तो नहीँ है, केवल पुस्तकों को देल कर बताते हैं, गुरू बन जाते हैं, 
. लोगों को ठग कर खाते है, जिज्ञासुओंका विश्वास उठाते हैं। सिद्ध 
गया तब तो सिद्ध बने ही हुए हैं, नहीं तो बहाना बतलाते है 
दिखाते है। वेष्णव मतवाले कहते हे कि शिवजीने मन्त्र कील दिये 
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योजना करे, तो पिण्डरूप चौदहराज का आकार इस शारीर में सावना से 3 


करता है | इस चौदह राज को भावना को जैनमत में लोकनाळ'कहते है 
और वैष्णव मते में विराट्‌ खरूप कहते हैं। इस पिडल्य हातास को 
अनेक शक्तियां उत्पन्न दो जाती हैं । परन्तु उन शक्तियों के अखंल्यात भेद 
हैं। जैसी २ जिस को शक्ति होगी, उसी के अनुसार सिद्धि द्खावेगा । 
अव हम इस स्थान पर यह दिखाते है.जो कि हम पहिले ध्तुतक-मिलाप! 
के प्रसङ्ग में कह आए थे, . कि भूतादि प्रत्यक्ष इसलिये नहीं होते, कि 
बताने चाळा उन का ययावत्‌ खरूप नहीं जानता, इस के दास्ते हमने 
समाधि का नाम लिया था उस को यहां दिखाते हैं। 
जो पिण्डथ ध्यान. चाळा अपनी शक्ति के अनुसार जितने पिण्ड की 
वस्तु उस को यथावत्‌ दीखेगी, उसी वस्तु के क्रिया-गुण से परिचित हो 
कर उस को अपने मतलब में ळे आवेगा । तात्पये इख का यह है, कि जो 
युञ्चानयोगी योजना कर के पिएडस्थ ध्यान में जितना पिण्ड अर्थात्‌ भवन- 
पति, व्यन्तर, ज्योतिषी, और वैमानिक इन चार निकाय के देवताओं में 
जितनी उस की शक्ति होगी, उसके अनुसार देवताओं का खरूप जानकर 
उस को मन्त्रमें गर्मित कर जिसको चतावेगा, उसीको सिद्ध हो जायगा। 


` दो दिन, चार दिन का काम नहीं, हज़ार दो हजार माला फेरने का भी 


काम नहीं, जेसे किसी मजुष्यको आवाज देकर बुलाते हैं, तब वह मनुष्य. 
एक आवाज को सुने, दूसरी को न सुने, आखिर तीसरी आवाज़ में तो... 
आई जाता है, वेसे हो मनुष्य को तरह जो भूतप्रेतादि देवता है, वे भी हु 
तीसरी चार मन्त्र पढ़ने से आ जाते हैँ। ~ 

ऊपर लिखित व्यवस्था के न होने से इस समय में उक्त गति हो रही 
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इस से सिद्ध नहीं होते। और जेनी लोग कहते हें कि फळाने मन्त्र त 2 £ 


फलानी>गाथा भण्डार करी हुई है, इसलिये यह सिद्ध न हुआ | अव 


दूसरा मन्त्र बता देंगे । परन्तु भोळे मनुष्य: कीळने और भण्डारने क 
मतलब नहीं जानते है । इसलिये अपनी बुद्धि के अनुसार पाठक गण को | 


वह रहस्य दिखाता हूँ ; 


जिस समय जिस आचार्यने देखा कि इस जिज्ञासु को उपद्रव है, वह ह: 


उपद्रव उस देवता के संयोग से मिट जायगा, उस समय उस देवता के 
नाम को ऊपर लिखी रीति से जान कर मन्त्र में लगाया, मत्त जिज्ञासु 


को बताया, गुरुने हुक्म फरसाया, तीन बार पढ़ने से जिज्ञासु को प्रत्यक्ष | पय 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश। ` २३१ | 


हो आया, उसी समय उस का काम बजाया । देखिये, जिस समय बरा- 


हमिहिर मर कर नीच योनि का देवता होकर भ्रावको को उपद्रव करने 
लगा, उस समय श्राचकों के उपकार के लिये श्रीभद्रवाहु स्वामीने श्री- 
पाशवेनाथ स्वामी की मन्व गर्भित 'उवसग्गरहर” की स्तुति बनाई, फिर 
श्रावकों को सिलाई, आवकोने गुणा (जप किया) और धरणेन्द्र तथा पद्मा 
वती आई, उन्होंने उन्हें अपना डु: कदा, जिसको उत देवोने उसी समय 
दूर किया, उपद्रव मिरने के-बाद भी ग्रहस्थियो ने हर समय उनको बुला 
या, और घरका काम भलाया ( सोपा ), अनेक काम कराया, जब उनका 


चित्त घबराया, तब गुरु महाराज से आकर प्रार्थना करने लगे, कि खामि | 


नाथ ! जो उपद्रव करनेवाला था, उस को तो इम ने दड देकर समः 


झा द्या, इस लिये उपद्रव ता अब कुछ नहों है, परन्तु श्रावक लोग | 
हम को चेन नहीं छेने देते, हर समय बुळाते है, घर का काम कराते हैं, | 
हम घड़ी भर भी चेन नहीं पाते हैं। इस.लिये आप कृपा कर इस फन्द | 

से छुड़ाओ, जो किसीका ऐसा ही काम होगा तो हम वहाँ देठे हो कर 
दुंगे। यह सुनकर गुरु महाराज कहने लगे, कि तुम अपने स्थात को _ 
जाओ, इस नाम से फिर मत आओ, नामको स्थापना मिराई, घरणेन्द्र 

पझाचती अपने घर को गये सिधाई, इस रीतिसे गाथाका भण्डारा हो गया। 


कदाचित्‌ कोई अपनो जिद्‌ करके गाथा का भण्डार नमाने तो गाथा 
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टी मनुष्य के देश, नगर ग्राम में उस के माता, पिता या नगर 
के लोग नाम छेकर बोलते थे, परन्तु जब वह साधु हो जाता है, तब 

- गुरु पहिळा नाम उठा कर दूसरा नाम देते हैं, तब वह प्रथम नाम से 
कदापि नहीं बोलता है। इसी रीति के अनुसार नामका भएडार 
मानो, गाथा का भण्डार न मानो, ऐसे हो महादेव की कीलन जानो, | 
पोषों की बातों में विश्वास मत आनो, यह ठगो से बचने का हमारा सूळ- 
मन्त्र पहचानो, जिस से कभी संकट न हो भानो । इसी रीति से समाधि 
के भेद कहे गये । " बा 

। अब घारणा, ध्यान, समाधि, किस को कहते हैं, तथा शास्त्रकार 

उसका भावार्थ क्या बताते हे, सो दिखाते हें । पहिले इनका शब्दार्थ 
बताते हैं । ी - 


ध्येय वस्तु को समझ कर उसको ज्ञेय, हेय, उपादेय सर्प 1 

से घारे, अथवा हेय को छोड़ कर उपादेय को घारे, उसका ह 

नाम धारणा है । ध्येय वस्तु को ठहराना उस में सन को लगाना, | । 
उसका नाम ध्यान है । ध्यान से अधिक बाह्य वृत्तियोंको त्याग कर आत्म 
खरूपमें लग जाना, उसका नाम - समाधि है। 


अब “गोरक्षपद्धति” को रीति से घारणादि पहले दिखाते हे । वहाँ 
धारणा ६ इलोकोमै कही है। इस जगह हम. वहाँके थोड़े आवश्यक | 
_श्छोक लिक्ष कर दिखावेंगे। ग्रन्थं बढ़ जानेके भयसे अधिक नहीं छि | 
` “आसनेन समायुक्त; प्राणायामेन संयुतः । 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाशा] २३३ 
ध कर्मणा मनसा बाचा, धारणाः पञ्च दुर्म: 
१७ विज्ञाय सततं योगी, सर्चेदु/लैः प्रसुच्यते ॥ ६० [० त्र 
अथ--आखन का और प्राणायाम का साधन स्थिर करके इन्द्रिय 
त्ति को रोकने को सामथ्यं होने के बाद धारणाका अभ्यास करे। . 
हृदयमें मन और प्राण वायुको निश्चल करके पृथ्वो, जल, तेज, वायु, और . 
आकाश, इन पञ्च-भूतोंको पृथक्‌ २ धारण करना, उसका नाम धारणा है। - 
इसके आगे जो शोक है, उन सब में पांचों तत्त्वोंका बीज सहित | 
और देवता-समेत चक्रों में ध्यान करना कहा हैं, अथवा हृदय में ध्यान 
करना कहा है, वह उस पुस्तक से देखो । जो कमे अर्थात्‌अलुष्ठान से,मन | 
के चिल्तवन से,वंचन अर्थात्‌ शास्त्र-संज्ञा के प्रमाण मानने से निरुपण कर 
पांचों धारणाओं को जान कर अभ्यास करता है ; घह सर्व दुःखों से. 
सुक्त होता है, यह धारणा हुई । 


व्यान का वणन । 


की ध्यान के विषय में उक्त ग्रन्थ में बीस श्छोक हैं । यहां भी हम आगे _ 
पीछे के रोक लिख कर मतलब दिखा देते हे। - 


स्सृत्येच धमे चिन्तायां, घातुरेकः प्रपद्यते । 
यच्चित्ते निर्मळा चिन्ता तद्धि ध्यानं प्रचक्षते [६२ 
अश्वमेधसहस्नाणि, वाजपेयशतानि च। ' 
एकस्य ध्यानयोगस्य कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ ॥६२॥ 
अथ: -स्ख' धातु चिन्ता समान्य का वाचक है। सो चित्त में योग- 
शाख्रोक्त प्रकार से हृदय को निर्मल करके आत्म-तत्त्वका स्मरण करना 
- ° ध्यान कहाता है। आगे के श्छोकों में कुछ चक्रों का ध्यान कहा हैं सो i 
उस ग्रन्थसे देखो । अन्तिम श्लोक का अर्थ यह है कि सहस्रो अश्व- | 


मेघ, सेंकड़ों, वाजपेय यज्ञं का फल भी केवल एक ध्यानावस्था 


२३४ अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । 
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समाधिका वणन । बे 
यह समाधि उक्त ग्रन्थ में १५ श्लोक में कही है। सो जो २ स्छोक 
दिखाने योग्य हैं, उन को लिख कर दिखाते हैं :-- ` 
“उपाधिश्व तथा तत्त्वं, द्वयमेतदुदाहदतम्‌ । 
उपाधि; प्रोच्यते वर्णस्तत्वमात्माभिघीयते ॥ ८१ ॥” 
अर्थ - आत्मा के प्रकाश होने वाळे को उपाधि तथा आत्मचैतन्य को 
तत्त्व कहते हैं। उपाधि और तत्त्व थे दोनों विचाये हैं। उपाधि प्रणव 
रुप वर्ण “औं” है | तत्व आत्मा कहता हैं। र 
“उपाधेरन्यथा ज्ञानं तत्त्व संस्थितिरन्यथा । 
समस्तो पाधि विध्वंसी, सदाभ्यासेन जायते ॥८२॥” 
अर्थ _उपाघि से यथार्थ वैषयिक अन्य ही है अर्थात्‌ चद विपरीत 
बोधक है। जैसे स्फटिक तो खच्छ श्वेतमात्र है, परन्तु उस में छाल 


, पीला, नोळा आदि रङ्ग, उपाधि के सम्बन्ध से उसी रङ्ग के ससान होता 
' है, वैसे ही शरीर से भिन्न निर्विकार शुद्ध आत्मा, विषय घासनाओं के 


संसर्ग से “अहं खुली” "अहं दुःखी” इत्यादि अभिमान करताहै। जब ` 
अपनी निर्मळ बुद्धि से उपाधि पृथक्‌ माने तब आत्मस्वरूप का यथार्थ 
ज्ञान होता है। जैसे रक्तादि रङ्ग के संसर्ग से स्फटिक भी वसा ही. 
मालूम होता है, परन्तु बुद्धि से जाने कि स्फटिक तो शुक्त ही है, 
किन्तु रक्तादि रङ्ग रूप उपाधि-विकार से मिथ्या रङ्ग देखा जाता है ; 
रसे ही इन्द्रिय-धमों' से व्याप्त भो जीवात्मा यथार्थ आनन्द से अद्वै ता 
नन्द्‌ स्वरूप है । सुल दुःख का इसमें सम्बन्ध नहीं है । जब ऐसा ज्ञान 


योगाभ्यास से होता है तव योगी उपाधि-जाल का विनाश करने में 


होता है । 
“शब्दादीनाञ्च तन्मात्र, यावत्कणोद्घि स्थितम्‌ । 
तावदेवं सम्त॑ ६प्रानं, समाधिः स्य़ादतः परम्‌ ॥८३५ ॥ 


PD 


CC _अथ- ध्यान एवं समाधि का अवस्था-भेद्‌ कहते हैं कि ध्यानाव | 
„स्मे स्थिर रहते योगी क कणाद इरयो में शच्दादि विषयोका | 


ACC: 0 ‘Mumukshu Bhawan '/919142 Collection. Digitized by-eGangotri. 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश। २३५. ह. 
सूकम भाग जब तक प्राप्त होता हे, तब तक ही ध्यानावस्था कहाती है | 
जब आत्मा में पञ्चेद्रिय-ृत्ति लीन हो जाय तब आत्मा में अथ-मात्रके 
सान वाली अवस्था समाधि कहलाती हे | 
ट | समस्तनष्टसंकल्पः, समाधिः सोऽभिधीयते ॥८५॥ . 

अस्बुसन्धवयोरक्यं; यथा भचति योगतः | 

` तथात्म-मनसोरेक्यं, समाधिः सोऽ भिघीयते॥८६॥ 
यदा संक्षीयते प्राणो, मानसञ्च प्रलीयते । 
र यदा समरसत्वञ्च, समाधिः सोऽभिधीयते ॥८७॥ 
| . न गन्धे न रसं रूपं, नच स्पर्श न निःस्वनस्‌। | 
नात्मानं न पर वेत्ति, योगो युक्तः समाधिना ।८८॥” 
अर्थात्‌--भूख-प्यास, शीत-उष्ण, सुख-दुःखादि दन्द कहाते है। 
इन से पीडा तथा द्ग न होनेका नाम ऐक्य है | इस अवस्था को पाकर 
जीवात्मा-परमात्मा को कारण मात्र रुप से एक जानना, समस्त मानसी . 
तरङ्गे रहित होना, समाधि कहलाती है। | आ 
. _ जीवात्मा तथा परमात्मा के, तथा आत्मा और मनके एक न ह अ 
होने से सिद्धि नहीं होती । इसलिये दृष्टान्त सहित दिखाते है, कि जैले 2 
जल में संघा नमक ( लवण ) देने से दोनों का ऐक्प दीखता है, वेले 
मन बाह्य विषयों से विमुख हो और अंतमुख आत्माकार-वृत्ति होकर > 
आत्मा और मनका ऐक्य होता है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा के एकपन | हे 
को समाधि कहतैहैँ। . | नि 
मन और प्राण को एकत्र करके खिर रुप से आत्माकी भावना न्य 
.” 7 करनेवाले योगी का जब प्राण वायु आत्मा में ही लीन हो जाता हे, A 
.. तब अन्तःकरण भो लीन होता है, जळ और सैन्धव की तरह जीवात्मा 
०2 तथा परमात्मा की एकता होती है, इसको ही समाधि कहते हैं। ज्र 
क योगी की समाधि में रहने की अवस्था कहते है । जो योगी समाधि ) 
में पकत्व तलो आराम: जाता दे,-उसकी बः इन्द्रियां मन में लीनता को 
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प्रा हो गन्ध, रस, रूप, स्पर ,शाब्द,ईन पांचों विषयों को नहीं bs 
कोई वस्तुको अपनी वा पराई कुछ नहीं जानता,जीचात्मा तथा 1 
को पृथक नहीं मानता, एक ही समकता हैं, इस प्रकार ध्यान में लीन: 
होने से और किसी प्रकार का भान नहीं होता । 
इस रीति से समाधि कही, यह. वर्णन गोरक्षपद्धति का है। इस 
में जो भाषा लिखी गई है, वह वेंकटेश्वर छापाखाने की पुस्तक छपी हुई 
है, उसके अनुसार हमने लिखाया है. अपनी तरफ से न्छोको का अर्थ 
नहीं बनाया है यह पाठकोंको ध्यान रहे । 
अब हमं इन तीन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि में जो न्यूना-« 
. शिकता है, सो पाठकों को दिखाते हे. । जो चारणा में च्येयका स्वरूप 


कहा है, उस ध्येयरूप धारणा का करेगा, तो आत्म-स्वरूप कदापि न , 
है  लिळगा. क्योंकि उस धारणा में पृथ्वी, जळ, तेज, चायु, आकाश, और 


चक्रादि को भ्येयरूप मानकर धारणा करना, यह आत्म-स्वरूप न 
हुआ | किन्तु प्रकृति रूप अर्थात्‌ माया-पुदुगलरूप धारणा हुई, जिससे 
आत्म स्वरूप मिळना- असंभव दै ।. हाँ, इस ध्येरूप धारणा के ध्यान 
करे तो सिद्धियॉका कारण-भूत यंजान योग अर्थात्‌ पिएडस्थ ध्यान 
होगा, न कि आत्म-स्वरूप का ध्यान। आत्म-स्चरूप की इच्छा 


चाळोंके चास्ते जो ध्येय रूप धारणा है, उसे आगे कहेंगे। इस जगह, | 


तो जिस ग्रन्थ के अनुसार कहते हे, उसीका दिखाना ठीक है। 
जब धारणा ठीक ' न हुई, तब ध्यान किसका करे? इस रीतिके 
घारणा-रूप ध्यान से आत्म-समाधि कदापि न बनेगी। और समा- 


. धिमें भनकी तरङ्गों का न होना, और मनका आत्माकार-वृत्ति होकर _ 
 आत्मामें पक हो जाना यहद तो ठीक है, परन्तु अपनी या दूससेकी ` - 
., कुछ भी दशा नहीं जानता, यह जो ८८ न्छोक में कहा हे. वह बात असंभव ब्‌ 
, है क्योंकि आत्म-समाधि वालेको त्रिकालका ज्ञान होता है, "और अपनेको 
ना स्वरूप का साक्षात्कार होता है, वैसे ही परंचस्तु भी अव्यवहित 2 


भी मतीत होती है, इसी, Collection. Digi सन 
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योगश नमें पतञ्जलि ऋषि भी कहते हैं, इसलिये आत्मसमाधि में 
स्थित को सर्वेज्ञ मानो, स्व-पर का अनजान मत पहिचानो । अस्तु । 

अब श्रीपतंजि ऋषि के योग-द्शनके अनुसार धारणा, ध्यान 
ओर समाधि को दिखाता हूँ । 

“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा . ( ३१) पदा० ( देशवन्धः ) नाभिं आदि 
स्थानों में स्थिर करना, ( चित्तस्य ) चित्त की ( धारणा ) धारणा कह- 
लाती हॅ. । भाषा चित्त के नामि आदि स्थानों में खिर करने का नाम 

* धारणा है । 

¬ व्या० दै० का भा०--नामिचक्रे हृदय-पुण्डरीके मूध्नि ज्योतिषि 
नासिकाग्रे जिहूवाम्न इत्ये वमादिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्ति 
सात्र ण बन्ध इति बन्धो धारणा ॥१॥ भा० का, पदा० (नामिचक्र) 
नामि स्थानमें ( हृदयपुण्डरीके ) हृदय कमळ में ( सूध्नि) कपाल में 

( ज्योतिषि ) भ्रूमध्यमें, ( नासिकाग्रे ) नासिका के अप्रमाग में ( जिहचा- 

बरे ) जिहूवा के अप्रसागमें ( इत्येवमादिषु देशेषु) इत्यादि स्थानों में (वा- | र 
हो कूछविषये) अथवा वाह्य विषयों में ( चित्तस्य ) चित्तका ( वृत्तिम्रात्ेण . 
बन्धः ) वृत्तियोंके द्वारा स्थिर होना (इति बन्धो धारणा ) यह स्थिर 
होना धारणा कहलाती है । 

भा० का भा० नाभि , आदि अन्तर्देशॉमें या बाह्य देशों में 
बृत्ति के द्वारा जो चित्तको स्थिर किया जाता है, उसको धारणा 
कहते है'। 

सूत्र वि०--वाह्य विषय का अभिप्राय यह है, कि इन्द्रियों के जो 
रूपादि स्थूल अर्थात्‌ तन्मात्रा हैं, उन में चित्त को लगाता सी धारणा : 

= अण्द्‌ का वाच्य है। आजकल जो हठयोग. वाले षट्चक्र-सेद्न का 
अभ्यास किया करते हैं, वे भी इसी सूत्र के अस्यास से करते है । 
और थियोसाफिष्ट इसी सूत्र से बाह्य विषय अर्थात्‌ किसी बिन्दु 
विशेष या घस्त:विशेष में चित्त के लगाने - का अस्यास किया करते हैँ। 


पहुंचाती हे, ५ ७ ४ रम ५ “या 
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ध्यानका वणन । क 

सुत तत्र प्रत्ययैकतानता घ्यानम्‌ ॥२॥ 

. अर्थ--( तत्र ) नाभि आदि स्थानों में ( प्रत्ययेकतानता ) ज्ञान 
की स्थिरता, जो अन्य उपायों से प्राप्त न होती है ( ध्यानम्‌) ध्यान 
कहाता है । क 

सूत्र की भाषाटीका- नाभि आदि देशों में जो ध्येयका ज्ञान होता 
है उसको ध्यान कहते हैं। 

. व्यास की भा०--( तस्मिन्देशे )उन नाभि आदि स्थानों में ध्येया- 


लम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता ) ध्येय के अवलम्वन के ज्ञान में लय हो " 


जाना ( असद्वश: प्रवादः ) अनुपम ज्ञान का प्रवाह ( प्रत्ययान्तरेण परा - 
मृष्टः ) और ज्ञान से जो सम्बन्ध रखता हो ( ध्यानम्‌ ) उसे ध्यान कहते 
हैं ॥श। ; 

. भा० का भा०--नाभि आदि स्थानों में ध्येयके ज्ञान में चित्त का लय 


हो जाना, और उसमें दूसरे ज्ञानका अभाव हो, उस को ध्यान कहते हैं ।, 


~ 


समाधिका वणेन। | 
सूत्र--तदेवाथ मात्रनिमासं स्वरुपशून्यमिच समाधिः ॥३॥ 
अर्थ-( तदेव ) वही ध्यान ( अथ मात्रनिर्भासम्‌ ) अर्थ मात्र 
रह जाय, ( स्वरुपशून्यमिव ) स्वरूप-शून्य सा प्रतीत हो, (समाधिः) 
उसको समाधि कहते हैं ॥३॥ 
सा० का 'प०--( इदमत्र बोध्यम्‌) ऐसा यहां जानना चाहिये, 
( ध्यातृध्ये यध्यानकलनावदु ध्यानम्‌ ) ध्यान करनेवाला और जिस- 


का ध्यान किया जाय तथा ध्यान, इन तीनोंका प्रभेद ' जिसमें प्रतीत छ) 


वह ध्यान कहलाता है । (तद्रहितं समाधिः) उस सेद्से रहित को समा- 
घि कहते हें। ( इति घ्यानसमाध्योर्विभागः ) यही ध्यान और 
समाधि में भेद है। (अस्य च समाधिरूपस्याङ्गस्याङ्गियोगंसंब्रज्ञात- 
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सेद, (यद्च चिन्तारूपतया नि:शेषतो ध्येयरूपं न भासते ) जिन्त समाधि 
में चिन्ता चिनष्ट हो जाने के कारणध्येयका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता । 
( सम्प्ज्ञाते ) सम्प्ज्ञात में, ( साक्षात्कारोद्ये समाध्यविषया अपि 
विषया भासन्ते ) साक्षातकार के उद्य होने से समाधि के अगम्य 
विषय भी प्रतीत होते है, (तथा च साक्षातकारयुक्त एकाग्रकाले 
स प्रज्ञातयोगः ) साक्षात्कार से युक्त एकाग्र अवस्था में सम्प्ज्ञात 
योग होता है, ( अन्यदा तु ) और समय में तो ( समाधिमात्रमिति वि- 
* भागः ) समाधि-योग होता है ; यही विभाग हैं । 
७ ( समाथिध्यानम्रेव घ्येयाकारनिभासम्‌) समाधि ध्यान ही ध्येया 
कार में प्रतीत होने लगता हे । ( प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शूल्यमेव यदा 
भवति ) ज्ञान स्वरूप से शून्य के समान हो जाता दे। ( ध्येयस्चभाचा- 
वेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ) ध्याता में जब ध्येयके स्वभावका आवेश 
हो जाता है तब समाधि होती है ॥३॥ 
प्रथम पाद्‌ का तृतीय सूत्र लिखकर दिखाते है: 
हरु सूत्र---“तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम” ॥३॥ 
अर्थ- (तदा तस्मिन्काळे, काले देति दा प्रत्ययः, तच्छव्दो हि पूर्वे- 
परामशेकः ) उस समय, (द्रष्टु,पश्यतीति द्रष्टा तस्य, दृशेल्त्च इति इरोः 
तृच्‌ प्रत्ययः ) देखनेवाळे . की. अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधिस्थ जीवकी, 
( स्वरूपेस्वस्य रूप' स्वरूप' तस्मिन्‌ ) आत्म चिन्तनमें, (अवस्थानम्‌, 
वस्थान चा अवतिष्ठति विचाय ते अनेनास्मिन्वेत्यस्थानम्‌, द्वितीयपक्षे 
भाणरिअरबेमंतेनाकारलोपः, पूर्व तु “एड: पदान्तादृति”३ ति सूत्र णाकारस्य 
पूर्वरुपत्वम्‌ ) विचार किया जाय जिससे, उसको अवस्थान कहंते हैं । 
८; == भाष्यका भावाथं--जव सम्प्रशात योगमें चित्तकी स्थिति हो 
है। जैसे: केवल्य-मोक्षमें ज्ञान शक्ति रहती दे, ऐसे ही निविकल्प 
समाधिमें भी ज्ञान शक्ति रहती है। उस शक्ति का साफल्य तब ही होता _ 
है, जब किसी शेत. पदा से लस्य हो । तच उस विकल समाधिमें | हर ॥ 1 र | रे 


छुँ 
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Das at 
ज्ञेय क्या है? इसका उत्तर यही है कि उस सम्मज्ञात योग मुँ/कैबल 
अपना स्वरूप ही शेय है। क्योंकि जबतक द्रश बाहा स्वरूपों को 
देखता है तब तक वह अपने स्वरूपको नहीं जान सकता । 
सूत--“बृत्तिसारूप्यमितरत्र” ॥४॥ | 
` भवार्थ---निरुद्धावस्थाके अतिरिक्त और दशाओंमें चित्तवृत्तिकि " 
रुपको धारण कर लेता है” । 
इस रीतिसे पातञ्जछ योगसूत्रका लेख दिखाया, परन्तु धारणामें 
ध्येय वस्तुका यथावत्‌ स्वरुप न आया | जब धारणा यथावत्‌ न हौ 
हुई तो ध्यान भी यथावत्‌ न होगा। और समाधिका स्वरूप तो” 
ठीक है; परन्तु धारणा और ध्यांनफे ठीक न होने से समाधिमें भी 
भ्रम होता है । परन्तु प्रथम पाद के तृतीय सूत्रानुसार, अपने स्वरूपको 
देखना यह समाधिका यथावत्‌ लक्षण बनता है । विशेष पातञ्जल योग- 
दुर्शनमैं देखो, इस जगह तो प्रक्रिया मात्र दिखाई है। पृथक्‌ २ प्रक्रिया 
होनेसे अनेक तरह के भ्रम उत्पन्न होते हैं। जबतक रहस्य बताने वाला. 
यथावत्‌ गुरू न मिळे, तबतक यथावत्‌ रहस्य प्राप्त होना कठिन हे। ओर 
बिना यथावत्‌ गुरुके कर्ताका अभिप्राय नहीं मिळता । उस अभिप्रायके 
विना मिळे जिज्ञासु की शंका दूर नहीं होती। जबतक शका दूर न. 
. होगी, तबतक विश्वास न होगा, तथा दिना विश्वासके यथावत्‌ प्रवृत्ति 
नहीं होती, और बिना यथावत्‌ प्रवृत्ति के उसका फल नहीं । इसलिये 
हमारा सञ्जन.पुरुषॉसे कथन है कि विवादको छोड़कर बुद्धि-पूर्वक 
विचारकर पदाथ में अपेक्षा-सहित वस्तु का ग्रहण करता, 
और एकान्तको न खींचना, तब ही कार्योकी सिद्धि होगी | एकान्त 
का खींचना है सो हो, अज्ञान अर्थात्‌ मिथ्यात्व है ; इसलिये स्याद्वादकी ` 
अङ्गीकार करना चाहिये । 
वतमान समयमें तो स्याद्वाद मतवाले भी एकान्त खींचते-हैं, क्योंकि 
हुएडाचसर्पिणी काल, पञ्चम आरा और अस'यतकी पूजा इत्यादि कार- 
' णोंसे दुःखगभित, मोहगभित वैराग्यवाले 


बिना न्याय 
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म्प काले ला स 
थापने ळगे। जब आपसमें ही स्याद्वादी नाम धराकर एकान्त खींचने 
लगे, और दूसरोंको एकान्त कहकर विरोध दिखायें उसमें तो 
कहना ही क्या ? परन्तु १५ मेद सिद्धोंके दोनेसे अनुमान होता दै 
कि चीतराग सर्वज्ञदेवका किसीसै विरोध न था, और उन्होंने जैसा 
अपने ज्ञान में देखा वेसा ही कहा, इसलिये वे वीतराग हैं। और 
सबकी अपेक्षाको वे अपने ज्ञानमें जानते है, इसलिये सब पर समता- 
` भाव लाना, किसीसे विरोध न करना--न कराना, उसके वचनको सुन | 
उसकी अपेक्षासे उसको समाना, सूढ़ताकों निकालकर शुद्धमार्ग 
पर लाना, यही सवशोंका है फरमाना, उसकी अपेक्षा को छोड कर 
झगडा न मचाना, स्याद्वादमत के अनुसार अपने दिल को ठहराना, 
स्याद्वादमत को जान.उसकी तरफ भी न हो जाना; क्योंकि सवंोंका 
विवाद इसी लिये नहीं है, वे सवे की अपेक्षा जानते हैं। और जब कोई 

सू्वज्ञ मत वाले के पास में आता है, उस आनेवाळे को उस की अपे- 
क्षा केश्सदित समका देते हैं। जो अपेक्षाको नहीं समभाने वाले हैं, 
उन्हीं से झगडा होता हे । सो सर्व मतावस्बी एक २ अपेक्षा को लेकर 
एकान्त पकड़ बेठे, इसीलिये झगडा हो गया। किन्तु सुरू तो सर्वज्ञ- 
मतानुसार इस स्याद्वाद सवज्ञ मत से बाहिर कोई नहीं दीखता हे । 
भि श्री आनन्द्घनजी महाराज ने २१ वें श्रीनमीनाथ जी के स्तवन में 
षड्द्शनों का अङ्ग-उपांग मिलाकर श्री नमीनाथ जी का शरीर बनाया 
है।,में इस जगह किंचित्‌ एकता करके दिखाता इं, कि जैन मत में 
मुख्यता दो पदार्थो' को है,१ जोव २ अजीव । इन दो पदार्थों के अनेक 
~ श्ककरके जिज्ञासुओ को समकाया है। इन दो पदार्था से अतिरिक्त 
७. पदार्थ को मानने वाला कोई नहीं है । कोई तो पक जीव ही को मानता ._ 
है, कोई दोन्हें को मानता है। इस से बाहिर कोई दृश्गोचर नहीं होता। | 
.  चेदान्ती अद्वैत अर्थात्‌ एक ब्रह्म को मानता है, तो देखो श्री _ 
ठाणांग- सी 'फे-पहिले>'डनि/मेॐपरे।न्आाग्रा? रिसा पाडः दै०'तो देखो 
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एक कहने से अद्वैत सिद्ध हो गया । दूसरा सव ज्ञॉने ऐसी फर- 


' माया है, कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्ये ये चार गुण और अस'ख्यात 


प्रदेश जीव के हैं वे भव्य, अभव्य, सिद्ध और स'सारी सबके बरावर है । 
घे चार गुण और अस'ख्यात प्रदेश किसी के न्यूनाधिक नहीं ।-इस री- 
तिसे. कहना और आपस में अ'तर न होना, इस अपेक्षा से अङ्गी- 
कार करे तो अद्वोतवादीसे कुछ विरोध नहीं । सामान्य अपेक्षा से 
उसने भी सर्वज्ञ विरुद्ध कथन नहीं किया | इस “एगे आया” शब्द 
को लेकर अद्वैत को सिद्ध कर दिया । हि 
नैयायिक जो कर्ता मानता है, सो एक अशमै उसका कतांपळ' 
भी सिद्ध होता है, क्योंकि यह जीव अपने स्वभाव का कर्ता है। यदि 
यहाँ कोई ऐसी शंका करे, कि नैयायिक तो सृष्टि का कर्ता 
मानता है, तो हम कहते हैं, कि जीव अनादि काळ से खटका कर्ता 
वना हुआ है | इसलिये कुछ दोष नहीं प्रतीत होता। कदाचित्‌ कोई 
यह कहे, कि वह तो ईश्वरको सृष्टि का कर्ता मानता है। तो हम 
कहते हैं, कि चह सृष्टि का निमित्त कारण मानता है, परत उपा- 
दान कारण तो और पदार्थ को ही मानता है। यदि कोई ऐसा 
कहे, कि जेन में तो निमित्त-कारण कोई ईश्वर है नहीं । इसका 
समाधान ऐसा है कि “स्याद्वाद अनुभव रत्नाकर” हमारा रचा 
हुआ है, उसमें जो नेयायिक मत दिखाया है, वहां जीव और ईश्वरकी 
एकता कर दिखाई है, सो देखो । 
इस जगह, ऐसी श'का होती है, कि कर्तापनका विरोध पिटा, 
परन्तु निमित्तकारण ईश्वरका समाधान न हुआ। इसका उत्तर ऐसा 
है कि इस सृष्टिके रचने में तथा जन्म-मरण करनेमें जीव निमित्त <. 
रण दे, क्योकि निश्चय अर्थात्‌ नियम-पूर्वक जीव अपने गुणका कर्ता है, 
और जन्म, मरण आदि का कर्ता नहीं, क्योकि जन्म-मरलादि सुख- 
दुःल पौढुगलिक है, सो निश्चय नय करके उपादान पुदुगल कर्ता है, 


और जीव निमित्त है। B यदि उसको उपादान, कापा अज लो, तत्र तो 


सचे, 


[oe 


के 
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जीवका(झभव्यादि स्वभाव न रहेगा | जब अभव्यादि स्वभाव जीव में न 
रहा ती अजेघ हो जायगा। इस रीतिसे निमित्त भी बन गया । 
अब यहां यह सन्देह होता है, कि नेयायिक तो नाना इश्वर नहीं 

मानता है। तो हम कहते हैं, कि नैयायिकने आत्मा एक मानी है, 
को जहां द्रव्य की गणना की है, वहाँ पर देखो । हमने तो विरोध मिरा 
कर झगडा मिटा दिया। अव इस जगह यह सन्देह होता है, कि 
नेयायिक मोक्षमें आत्माको जड्वत्‌ मानता है, तब विरोध कहां मिरा ? 
उत्तर--नेयायिक जो जड्वत्‌ मानता है, उसका कारण यह है, कि मोक्ष 
सें हिलना, चलना, इशारा करना, शब्द्‌-उच्चारणादि कुछ नहीं है, इस 
लिये उस की समरूके अनुसार कहता है, क्योंकि किसीने यह दोहा 
ठीकही कहा है 

“जितनी जाकी बुद्ध है, उतनी कहे बनाय । 

बुरा,न ताका मानिये, लेन कहांसे जाय १॥? 

० सांख्यवादी कहता है कि “पुरुषः पलाशवत्‌? पुरुष हाक के पत्तेकी 
तरह हैअर्थात्‌ जैसे ढाकके पत्तेके ऊपर पानी पड़ता है, परन्तु भीतर 
प्रविष्ठ नहीं होता, इसी ही प्रकार पुरुष अर्थात्‌ आत्मा में प्रकृतिका लेप 
नहीं है । वेदान्ती.भी ब्रह्मको कूटस्थ, सच्चिदानन्द रूप मानते हैं, मा- 
याकी उपाधिमें सवे प्रपञ्च हो रहा है। तब देखो स्ेज्ञ वीतरागने भी 
अपने ज्ञानमें देखा कि -जीव के असंख्यात प्रदेशोंका कमो की वर्गणाने 
आच्छादन किया हे, जेसे सूर्यको बादल आच्छादित कर लेता हे, चोसे 
ही ज्ञीवको कर्माने आच्छादित कर रक्‍खा हे । परन्तु जीव और 
मेका मेळ नहों,इस आशयको लेकर सांख्य कहता है कि पुरुष (आत्मा) 


८ लिप हे। 


प्रक्ष--आंपने यह बतलाया कि जिस प्रकार मेघ सूयंको आच्छा- 
दित कर देता हैं, इसी प्रकार कमे जीवको आच्छादित कर देते हैं । 
परन्तु शास्त्रांमें जीवकी कर्मा के साथ क्षीर-नीर ( जैसे दूध और जळ 
मिलने से 0 क रुप दीखते हे.) ld ollection Fey eGangotri क 
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शास्त्रकारोंके रहस्यको नहीं जानते हो | यदि गुरुगमसे”शाल्र-भवण 
किया होता, तो इस प्रकारका कुतक तुम्हारे चित्तमें नहीं उत्पन्न हाता । 
दुःख-गर्भित वेषधारियों को विसराओ, अध्यात्मी गुरुका पाओ, तो 
फिर ऐसे विकल्प न उठाओ, स्याद्वाद जैन धम का रहस्य हृदय में 


1 उवर जि इसके हले माला नाम छन लिया के पल 


यी 


जमाओ | जैसे वादळ सूर्यका आच्छादन करता है, वैसे ही कमे जीवका ` 


आच्छादन कर देते है, ऐसा श्री पन्नवणा सून्रमें कहा हे, हमने 
कुछ मनःकल्पित नहीं कहा । और तुमने जो क्षीर-नीर का 
नाम लिया, उसक्षीर-नीर-न्यायक भी आचार्यं कहते है. । उन आचाय 
का अभिप्राय ऐसा है कि जीव और कर्मका संयोग-सस्बन्ध होने 
से तदाकार दोकर, वे क्षीर-नीर-न्यायसे रहते हैं, क्योंकि दूध और 


जल संयोग-सम्बन्ध से तदाकार स्थूल्बुद्धि चालो को दीखते | 


है, परन्तु आपस में पृथक्‌ २ हैं, क्योंकि खंयोग-सम्बन्ध चाळी वस्तु , 


समवाय सम्बन्ध के अनुसार कदापि नहीं हो सकती | क्योंकि 
देखो, दूध और जल मिलाकर चूळे पर गरम ' करो तो जब ल्प जळ 
है, तबतक दूध न जळेगा, केवळ जल ही जलेगा, यह अनुभव बुद्धिमानों 
को प्रत्यक्ष हो रहा है। यदि दोनों एक ही होते तो दोनों को ही 
जलना चाहिये था। इसलिये उन. आचायौँ का झीर-नीर-न्याय, 
जीव-कमे के सम्बन्ध में कहना तो छोलीभाव से है। जो कुछ मेरी 
बुद्धि में आया वह मैंने पाठक गण को छिख कर दिखा दिया। इस 


. मेरे कथन में.जो वीतराग की आज्ञा से विरुद्ध हो तो में मिथ्या दुक्कड़ 


( दुष्कृत ) देता हुं । 


मीमांसा में कर्मा की सुख्यता मानी गई है, सो किसी अ्प्क्षा - 


से उसका भी कथन ठीक है, क्योंकि जैन सिद्धान्तों में भी कर्म 
के वश पड़ा हुआ जीव नाना प्रकार के नाच नाचता है और कमे का 


to 
~ 


कत्ता कमे ही है। इसी आशय से मीमांसा कमे की मुख्यता. मानता है। : 


_बौद्धमत वाळा पदार्थ को क्षणिक मानता है, सो बौद्ध भी इस स्या- 
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द्वाद्‌ सुवं के आशय का अंश लेकर क्षणिकता का अङ्गीकारः करता है, 
क्योंकि खेर्वश वीतराग चद्धमान स्वामी ने सर्व पदार्थ को उत्पाद, 
व्यय ओर श्रौव्य-युक्त कहा है ; उत्पाद अर्थात्‌ उत्पन्न होना, व्यय-- 
अर्थात्‌ विनाश होना और घ्रोव्य स्थिर कहाता है। सो इस उत्पाद-व्यय 
की अपेक्षा से बौद्ध ने क्षणिकता का अङ्गीकार किया है। 
- इस रीति से आस्तिको का विरोध मिटाया, जैन सिद्धान्त से 
विरुद्ध न लिलाया, स्याद्वाद सिद्धान्त का रहस्य दिखाया, अपेक्षा से 
दमने सव को एक मिलाया, १५ भेद्‌ से सिद्ध होना सर्वज्ञ ने फरमाया ; 
'क्योंकि जेन मत में नय का समझना वहुत दुष्कर हे | और अपेक्षा 
का समरूना भी बहुत कठिन हैं। जबतक अपेक्षा और नय को 
न जानेगा, तबतक जैन-घमे को भी न पावेगा, बिना जैन-घमे राग- 
द्वेष न मिटावेगा, शान्ति बिना वेष को छजावेगा, दुःख से वैराग्य 
लेकर लोगों को लड़ावेगा, आपस में राग-द्वेष करावेगा, लोगोंका माळ 
खाकर अपने को पूजावेगा, इसी लिये वह अपना अनन्त संसार बढ़ावेगा । 
ह श्री वीतराग संज्ञ देव ने जिस. रीति से ध्येय का स्वरूप 
कहा हे, उसके अनुसार ध्येय का स्वरूप वतलाते हैं। उस ध्येय का 
ज्ञान-सहित बिचार करके जो हेय अर्थात्‌ छोड़ने के योग्य हैं उसको 
छोड़े, ओर जो उपादेय अर्थात्‌ . ग्रहण करने के योग्य हो उसको ग्रहण 
करे। उस ग्रहण किये हुए को धारणा में लावे, उस घारणा के 
ध्यान के बाद समाधि होगी। इसलिये अब हमको पदार्थों का 
कहना आवश्यक हुआ, क्योंकि जबतक पदार्थ का वर्णन न करेंगे, 
तबतक आत्म-रुप ध्येय का बोध कदापि न होगा, क्‍योंकि पदार्थ के 


.” श्रा में प्रतिपक्षी का जानना आवश्यक है; कहा मी है “पदार्थज्ञाने 


प्रतिपक्षी नियामकः? । इसलिये जब आत्मरूप ध्येय की धारणा करनी 
है, तो अनात्मा जो हेय पदाथ हैं उसका आत्मपन दिखाकर त्याग न 
करावे, और आत्मा को हो ध्येयरूप धारणा से ध्यान करावे तो 


कती 
न, होगा । क्योंकि आत्मा से अनात्मा का अनादि 
चह * कदापि, न, u fale Varanasi Collection. Digitized by eGangotr . 
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संयोग है। इसलिये जब आत्मा और अनात्मा दोनों का स्वरूएदिखा 
कर अनात्मा में ग्लानि उत्पन्न करा दे,और आत्मा में रुचि करावे तब 
उस आत्मारूप ध्येय की घारणा यथावत, सिद्ध दो, ककि बिना 
ग्लानि के दूसरी जगह रुचि नहीं होती । इसलिये यहाँ एक दृष्टान्त 
ग्लानि और रुचि पर दिखाते हैं । 


एक नगर में एक बहुत मातबर धनाढ्य साहुकार रहता था। | 


उसका नाम लक्ष्मीसागर था । उसको णक पुत्र था । वह वाळक 
१01 
अति सुन्द्र तथा चतुर था, और व्यापार, बातचीत, उठना वेंठना आदि 


लच बातों में लायक और बुद्धिमान्‌ था । परन्तु उसमें एक दोष यहः 


था कि वह वेश्या-गमन करता था । इस व्यसन के होने से उसने 
लायो रुपये खचे कर दिये। यह दोष उसके पिता को विदित हो 
गया, तब उसने इसके दूर करने के लिये अनेक प्रयत्न परोक्ष में किये 
जिससे कि यह दोष दूर हो जाय, और उसको माळुम पंड़े । परन्तु उस 
लड़के का व्यसन न छुटा, तव सेठ ने विचारा, कि इसके वास्ते कोई 
ऐसा उपाय करू, जिससे इसको वेश्या के यहाँ जाने से गळा हो, 
तथा अपनी स्त्री में रुचि करे, तव इसका यह व्यसन छूटेगा । इसलिये 
अब मुझको उचित है कि इसको प्रत्यक्ष भेजू',क्योंकि चोरी से जाने से 
बहुत खर्चा पड़ता है। यह विचार कर पक रोज़ अपने पुत्र से कहने लगा 
कि हे प्रिय पुत्र! जिस समय चार घड़ी दिन वाकी रहे उस , समय तुम 
सैर करने को चले जाया करो, और पहर डेढ पहर रात के व्यतीत 
हो जाने पर लौट आया करो,तुमको जितने रुपयाँ की आवश्यकता-हो, 
उतने रोकड़िये से ले जाया करो। यदि इस आयु में ही मोज-शोख 


न करोगे तो फिर कब करोगे ? क्योंकि घन का उपार्जन सुख भोगे ' 


के लिये ही किया जाता दै। इसलिये तुम अपने दिल में किसी प्रकार 
की फिक्र न करो। ऐसा अपने पिता फे मुख से सुनकर अपने चित्त 
में वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि पिता का भय भी जाता रहा । 
परन्तु त्न जपने चित्त में उस, लड़के के हृदय में ग्लानि, डूत्पन्न कराने 


SNS 
॥४/४/४४/४/%४” MS 


tt 


"१-७. DT 


अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । २४७ 


६५१०५०९०६७०५०४१२०५०५०६०९०५०७०४०५०८०५०५०६ ANS 


के छिपे उपाय सोचने लगा । तथा उस लड़के को विश्वास दिलाने 
के लिये प्रतिदिन साय'काळ को चार घड़ी दिन रहने से ही वह सेढ 
अपने पुत्रसे कह देता था कि तेरे भ्रमणका समय हो गया, और यह काम 
तो पीछे से भी होता रहेगा। इस रीति से जब दो चार महीने हो गए 
तब तो वह साहकार का पुत्र वेश्या के यहां अधिक जाने लगा, और 
नाच-र'ग कराने लगा, और रुपया खूब उड़ाने छगा यार-दोस्तों 
को भी बुलाने लगा, क्योंकि पहिले तो पिता का भय था, और 
अब तो पिता ने आप ही जाने की आज्ञा दे दी थी। ऐसा करते 
करते चन्द्‌ दिन व्यतीत हो जाने के चाद एक दिन उसके पिताने 
विचार किया, कि आज इस समय न जाने दू', और प्रातः समय इसको 
भेजू', तो शायद इसको ग्लानि हो जाय । ऐसा विचार कर उस 
साहकार ने उस दिन दूकान पर विशेष काम फैलाया, और अपने पुत्र 
° को फरमाया, कि हे पुत्र! आज कुछ विशेष काम दूकान पर है। 
` यदि आज यह दूकान का काम न होगा, तो विशेष हानि होगी, 
इसक्म्यि आज तुम इस समय न जा, बल्कि इसके बदले प्रातःकाल सैर 
कर आना । यह सुनकर साइकार का लड़का अपने दिल में विचारने 
रगा, कि यथार्थ में काम आज अधिक है। जो मैं चला जाऊँगा 
तो लाखों रुपयों की हानी होगी । यह विचार कर उस दिन न गया, 
काम-काज को समाप्त करके अपने घर जाकर सो गया। फिर 
उस साहुकार ने प्रातःसमय, जबके पीले वादल हुए,अपने पुत्र को 
जगाया ओर कहने लगा, कि तू कल साय'काळ को .सैर करने नहीं _ 
गया था, सो इस समय सैर कर आ। उस समय वह साइकार का 
८४ वुर्च उठा, ओर पिता के कहने से सैर करने को चल दिया । तब उस | 
साहुकार ने घर में आकर अपनी स्त्री से कहा कि तू अपनी पुत्र-वधू 
से कह दे”कि जिस समय तेरा पति वश्या के घर से आवे, उस 
समय तू उसका विशेष हाव-भाव:से सत्कार करना, जिससे उसका 
वेश्य८रउन कूर - जास, अकता छुतका अंड. उसती-अपली-तयुनजाचू को 
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SAAANANAANNNNANNNNANANNNNANNNNANNNNNN: 
समभा आई। इधर साहूकार का पुत्र जिस वेश्या के प था, 
उसके पास पहुँचा और जिसका रूप सायंकाळ को मोहित 


होता था, सो प्रातःकाल उसको सोती हुई देखकर मोहित होना तो 
दूर रहा, प्रत्युत ग्लानि होने लगी; क्योंकि साय'काल को तो उसका 
खरूप अच्छा मालूम होता था, और प्रातःकाळ को उस वेश्या के 
केश तो बिखरे हुए.थे, और आंखों में गीढ़ो आ रही थीं, तथा सुख 
काजळ से काला हो रहा था, रात्रि को पान खाने से होठों 
पर काली पपड़ी जमी हुई थी, मेले कुचैले कपड़े पहिने हुई डाकिन की 
तरह सो रही थी, अपने रूप को खो रही थी, उस समय देखने" 
वालों को दुखदाई हो रही थी। Re 

इस रीति का हाळ उस वेश्या का देखकर साहूकार के पुत्र के 
चित्त में ग्लानि उत्पन्न हुई, और कहने लगा कि हाय -हाय ! इन 
चूड़ेलों के पीछे मे ने लाखों रुपये निष्फळ व्यय किये, इन डाकनियों 
ने खाय'काळ को कपर कर मेरे को मोहित किया, तथा मुझको अपनी, 
आवरू से भी खोया, अब मैंने इनका चुङडौठपन का हक पा 
लिया, इसलिये मेरा दिल भी इनसे भर गया । अब कदापि इनके पास 
में न आना, अपने धन को भी बचाना, मनुष्यों में अपयश भी न 
उठाना, बड़ों के नाम को न खजाना, अपने मान को बनाना ही उचित 
है। ऐसा विचार कर अपने घर को चला आया | उसको आता देखकर 
उसकी स्त्री सुसकराने लगी । और दोनों की चार नजर होते ही उस 
साकार के पुम को अपनी स्त्री के ऊपर ऐसा अनुराग हुआ कि छन 
वेश्याओं को भूळ गया और उनके जाने का पश्चात्ताप करने लगा कि 


मैंने ऐसी रूपवती, सुशीला और आज्ञाकारिणी अपनी पत्नी को छोड़कर ` 


उन डाकिनियोंकी संगति में पड़कर अपना अपयश किया । यह सोच- 
कर उसने न में प्रतिज्ञा की; कि आज से में वेश्या के यहां 
ही पर चित्त लगाऊंगा। इस प्रतिज्ञा को कर 

"व्यापार में प्रवृत्त हुआ । | ओक 
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ऊब साय काळ हुआ तो उस रक्ष्मीसागर सेठ ने कहा, कि हे पुत्र! 
अब इस कोम को छोड़ो, क्योंकि पर्यटन का समय हो गया, इसलिये 
पय टन करने के वास्ते जाओ । उस समय वह लड़का चप होगया । 
फिर कुछ काठ के वाद साहकार ने कहा, कि हे पुत्र ! तुम निःसदेह 
जाओ, क्योंकि यह तुम्हारी आय्‌ आनन्द उठाने की है, तथा घर में घन 
भी वहुत है, इसलिये तुम किसी यात की चित्ता न करो 1. 
यह सुनकर साहूकार का पुत्र कहने लगा कि हे पिताजी! अब में 
वेश्याओं के यहां न जाऊंगा, क्योंकि मुझको वहां जाने से ग्लानि 
उत्पन्न होती है, इसलिये मेरा चित्त वहां जाने को नहीं. करता है।. 
इसलिये आप मुरूको शरमिन्दा न करे", मुरूको वहाँ जाने से लज्जा 
आती हैं, तथा उनके यहां जाना मुझको दुःख देता है । यह वृत्तान्त 
अपने पुत्र के मुख से उस साहुकार ने सुन कर चित्त में विचार किया 
कि मेरा उपाय तो सफल होगया, क्योंकि इसका चित्त उनसे हर 
गृया । फिर वह लड़का वेश्या के खान पर कभी नहीं गया, और 
वेश्य5-गमन के व्यसन को छोड़कर अपने घर- में संतोष किया । 
इस दृष्टान्त का दार्टान्तिक अर्थ पाठक-गण को समझाते हैं, कि 
जैसे उस साहकार ने वेश्या-गमन छुड़ाने के अनेक यत्न किये, परन्तु 


. ग्लानि के अतिरिक्त कोई उपाय. सफल न हुआ । इसी रीति से जब 


तक आत्मा का स्वरूप जान कर अनात्मा में ग्लानि न बैंठेगी, तदतक 
आसन, प्रणायाम, सुद्रा, कुम्मक, चक्रादि कितने ही उपाय करो, 
कदापि अनात्मा न छूटेगी । इसलिए जब अलात्मारूप ध्येय से 
ग्लानि होकर हेय होगा, उस समय रुचि-रूप आत्मा को उपादेय स्त्याद्‌ 


* अहण करेगा । इसलिये पदार्थ का कहना आवश्यक मास होता है, 


सो पदाथ दिखाते हे । 
पदार्थ-निरूपण्‌ । 


श्री) बीतणग, सव “देख मे व्यो०्फहाथ छल; व्हैं+१०ब्लोड सहेर 


पर्याय--१ वर्ण, २ गन्ध, ३ रस, ४ स्पर्श अगुरुळ्घु सहित | ` 
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हि । इन दो पदार्थो के छः द्रव्य होते हैं, जिसमें एक तो जीव “द्रव्य 
है, और पांच अजीव द्रव्य हैं, जिसमें भी चार तो मुख्य हैं, “ओर एक 
उपचार से हैं। सो इनके नाम गिनाते हैं १ आकाशास्तिकाय, २ धर्मा- 
स्तिकाय, ३ अधर्मास्तिकाय ४ पुद्रळात्तिकाय, ये चार तो मुख्य हैं और 
पांचवां काल द्रव्य उपचार से है। | 

इन छः द्रव्यो के गुण और पर्याय गिनाते हे । प्रथम जीव द्रव्य के 
चार गुण और चार पर्याय ये हैं। गुण--१ अनन्त ज्ञान, २ अनन्त दशन 
३ अनन्त चारित्र, ४ अनन्त वीय । पर्याय--१ अव्याबाध, २ अनवगाह, 
३ असूतिक, ४ अगुरुलछु । ८ 

आकाशास्तिकाय के गुण-पर्यायो का वर्णन । 

गुण--१ अरुपी, २ अचेतन, ३ अक्रिय, ४ अवगाहना-दान । 

पर्याय १ स्कन्ध, २ देश , ३ प्रदेश, ४ अगुरुलयु । 
धर्मास्तिकाय के गुश-पर्याय। | 

गुण--१ अरूपो, २ अचेतन, ३ अक्रिय, ४ गति-सहायवा। 

पर्याय--१ स्कन्ध २ देश, ३ प्रदेश, ४ अगुरुलघु । 
अधर्मास्तिकाय के गुण-पर्याय । 

गुण- १ अरूपी, २ अचेतन, ३- अक्रिय, ४ खितिसहायता । 

पर्याय--१ स्कन्ध; २ देश, ३ प्रदेश, ४ अगुरुलघु । नू 
पुढुगल्लास्तिकाय के गुणादि-वणंन । 
गुण- १ रूपी,२ अचेतन, ३ सक्रिय, पूरण-गलन-बिखरन-सङ्न । 


~ | 


3 
र ह 


. कालत्रच्य के गुण-पर्याय। | 
` शुण--१ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिय, ४ नया-पुराना-वर्तना 


. लक्षण । पर्याय--१ अतीत, २ अनागत, ३ चत मान, ४ अगुरुल्घु । 


येः द्रव्यो के गुण पर्याय कहे। ऊपर, लिखी रीति से छःओं 
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रव्यं को जानें और इसमें से पांच अजीव को छोड़ कर एक जीव द्रव्य 
को अहण फरे। इसका विशेष विस्तार तथा खण्डन-मण्डन सिद्धान्तो 
बहुत िखा है। तथा ' द्रव्य अनुभव रत्नाकर ' ग्रन्थ हमारा रचा 
हुआ है, उसमें आदि से लेकर अन्त तक सर्व द्वव्यों का ही प्रतिपादन 
किया है, सो वहां देखो । यहां पर ग्रन्थ विस्तृत हो जाने के भय से 
विस्तार से नहीं लिखा। इस जगह तो केवळ हमको जीव अर्थात्‌ आत्मा 
का वर्णन करके जिज्ञासु के उपकार के लिये आत्मा को सिद्ध कर 
ध्येयरूप धारणा से ध्यान और समाधि करानी है । इसलिये जीव 
ष्य को ५७ प्रकार से सिद्ध करते है | 
५७ प्रकारों के नाम । 
१ निश्चय, २ व्यवहार, ३ द्रव्य, ४ भाव, ५ सामान्य, ६ विशेष, 


. नाम-निक्षेप, ८ स्थापना -निक्लेप, ६ दव्य-निक्षेप, १० भाव-निक्षेप, ११ प्र- 


त्यक्ष प्रमाण, १२ अनुमान-प्रमाण, १३ उपमान-प्रमाण, १४ आगम-प्रमाण, 
१५ द्रव्य, १६ क्षेत्र, १७ काळ, १८ भाव, १६ अनादि-अनन्त, २० अनादि- 
खान्छ, ७/सादि-सान्त, २२ सादि-अनन्त, २३ नित्य पक्ष, २४ अनित्य पक्ष 
२५ एक पक्ष, २६ अनेक पक्ष, २७ सत्पक्ष २८ असत्पक्ष, २६ वक्तव्य-पक्ष, 


३० अवक्तव्य-पक्ष, ३१ मेद-स्वभाव, ३२ अमेद-स्वभाव, ३३ भव्य-स्वभाव, 


तत्र 


. ३४ अभव्य-स्वभाव, ३५ नित्य-स्वभाव, ३६ अनित्य-स्वभाव. ३७ परम- 


स्वभाव ३८ कर्ता, ३६ कम', ४० करण, ४१ सम्प्रदान, ४२ अपादान, 
४३ सम्बन्ध, ४४ अधिकरण, ४५ नैगम नय, ४६ संग्रह नय, ४७ 
व्यवहार नय, ४८ शब्द नय, ४६ सममिरुढ़ नय, ५० एव'भूत नय, ५१ 
स्यादस्ति, ५२ स्यान्नास्ति, ५३ स्यादस्ति-नास्ति, ५४ स्याद्वक्तव्य, 


' ५५° स्यादस्ति-अवक्तव्य ५६ स्यान्नास्ति-अवक्तव्य, ५७ स्यादस्ति 


नास्ति-य्‌ गपद्वक्तव्य । ये ५७ नाम कहे । अब इनका विस्तार से. 

र. 2 १ | Fh 
बर्णन | | | ई 
__ १। निश्चय से जीव का स्वरूप-अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त 


चारित्र, नु हीइ, साद्रा कम) तजर, ० अगर) कविकारी र्‌ री ण ` ह 
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निरञ्जन, अविनाशी, अचळ, अकळ, चिदानन्द-स्वरूप, अनन्द-शुण 
जिसमें हैं, उसको निश्चय से जीव कहते है। ट्‌ 


२। व्यवहार से जीव का स्वरूप--सूक्ष्म, २ वाद्र, ३ त्रस, ४ स्था- 
वर है। उस स्थावर में पृथ्वीकाय, अप काय, वाय्‌ काय, तेजकाय, वन- 
स्पतिकाय है । चस में भी बेइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, प चेन्द्रिय 
हैं। इस जीव के शास्त्रो में १७ भेद हें और ५६३ भेद भी हैं । और 
भी अनेक रीति से शाख्रो में इसके भेद कहे हैं। सो वहां से देखो । 
इस रीति से व्यवहार द्वारा जीव का स्वरूप कहा है। 

३। जिस समय जिस गति का आयुकर्म वा प्राण का बंध करे उस 
समय वह द्रव्य-ज्ञीव होता दै। 

-४ साच-जीच उसको कहते हैँ कि जिस गति का आयु बन्धन किया 
था, उस गति में आकर जो प्राण चा इन्द्रियों को प्रकट भोगने लगा हो, 
उसको भाच जीव कहते है | 

५। सामान्यं करके तो चेतना जीवका लक्षण है। उस चेतनाके दो 
भेद दे, १अव्यक्त चेतना, २ व्यक्त चेतना । अव्यक्त चेतना पृथ्वी आदि.पाँच 
स्थावरों में है। व्यक्त चेतना बेइन्द्रिय से लेकर पञ्चे न्द्रिय चख में है । 

६ जिस में छः लक्षण हों वह ही विशेष जीव है, यढुक्त श्री 
उत्तराध्ययन सूत्र .-- । र 

“नाणं च दुंसणं चेव, चरितं च तवो तहा | 
वीर्य चोवयोगं च, पयं ज्ञीवस्स लक्खण Ti 

यदि यहाँ कोई ऐसी शंका करे कि स्थाचर वनस्पति आदि में छः 


लक्षण क्यों कर बनेंगे और इन छः लक्षणों के न होने से उनका जीव 
मानना किस प्रकार सिद्ध होगा ? इसका उत्तर यह है कि भो देस, * _ 


प्रिय! पक्षपात को छोड़ कर ज्ञान-दृष्टि से बुद्धिपूवेक विचार कर 


हमारी युक्ति को देखोगे, तो वनस्पति आदि पांच स्थावरांमें ये छो - | 


लक्षण प्रतीत होंगे । सो आत्मार्थियों के चास्ते हम 
हैं, छओं लक्षण बताते है, तुम्हारा सन्देह भगाते हैं, विवादे को .मिटा- 
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हस क क क ता 
ते दै:*क्योंकि देखो जो वनस्पति हैं उनको भी सुल-दुःल का भान 2 | 
वद दुःख होने से सुरक्ाई हुई माळूम होती है, और सुख होने से - 
_ छित माळूम होती है। सो डुःख-खुख के जानने वाला ज्ञान होता हे 
इस रीति से ज्ञान सिद्ध हुआ। वह ज्ञान दो प्रकार का है, १ अत 
२ अव्यक्त । इसमें अव्यक्त शान हैं। देसे ही दशन के दो मेद है 
अशुदशन, २ अचक्षुदेशेन । दर्शन नाम देखने का है, तो इस मैं अच- 
. सुदेशेन सिद्ध हो गया। तीसरा चारित्र नाम त्याग का हे । इसके 
भी दो भेद हैं १ जान कर त्याग करना, २ अनमिळे का त्याग । सो 
देखो उधस्पति को जलादि न मिलने से उसका भी अव्यक्त अर्थात अन- 
मिळे का त्याग हुआ, तो किञ्चित्‌ अकाम निर्जरा का हेतु चारित्र 
भी ठहरा । चौथा तप नाम शीत-उष्ण सहता हुआ सन्तोष पावे उसका 
है। तो देखो शीतोष्ण का सहन करना वनस्पति में भी है, इसलिये 
तप भी सिद्ध हो गया | पांचवाँ वीये नाम पराक्रम का है, सो यदि 
ने पराक्रम न होता, तो उसका मूछना, बढ़ना नहीं बनता सि 
वीयप्मी निश्चित हो गया। उपयोग नाम उसका है कि जो अपनी 
इच्छा से अवकाश पाता हुआ जाय, जिस तरफ़ अवकाश न मिले उधर 
से फिर कर दूसरी तरफ को चला जाय; इस रीति से उपयोग भी सिद्ध 
हो गया । इस प्रकार सामान्य-विशेष दारा जीव-खरूप का वर्णन किया | 
कि नाम-जीव के दो भेद्‌ हैं, १ अक्कत्रिम- अनादि, २ कृत्रिम | नाम- 
कम के उदय सै जो नाम होता है सो -अकत्रिम, तथा अनादि जो 
जीव और आत्मा है, और कृत्रिम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, 'देवदत्त आदि । 
अथवा नाम-कमे के उद्य से जिस योनि को प्राप्त हो वैसा ही बोला 


० जाये चह कृत्रिम कहलाता है। 


८ जिस योनि में जीव जावे, उस योनि का जैसा म हो बत 
आकार को आत होवे, अथवा जैसा जीवने औदारिक शरीर वा वेकिय 


शरीर कर्म के उदय से पाया था, वैसा किसी चित्रकार का बनाया 
1 90 डक च 
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६। जिसको अपनी आत्मा का उपयोग नहीं, वह द्रव्य-ज्ञीव 
सो पकेन्दरिय से पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त जान लेना । १ 


१० जिसको अपनी आत्मा का उपयोग है सो भाव स्वरूप है। _ 


११) इस प्रत्यक्ष-प्रमाण द्वारा जीव चेतना-लक्षण है । सो प्रत्यक्ष से 
जीवों में देखने में आता है । परन्तु यहाँ नास्तिक अर्थात्‌ चार्वाक के 


मत को दिखाते हैं। चार्वाक मतवाळा जीव को नहीं मानता है। और ' 


यह कहता है कि जीव कुछ नहीं है, चार भूत--ए्वी, जळ, तेज, वायु _ 


इनके मिलने से एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती दै, जैसे पानी 
आकाश से वर्ता है, और उस में बुदबुद पैदा हो जाते है, ऐसे ही" 
चार भूतो के मिलने से पक विलक्षण शक्ति पैदा (हो जाती है, उसको 
मूढ लोग जीव मानते हे । और भी देखो कि बबूल और गुड़ में नशा 
नहीं मालूम होता। परन्तु इन दोनों के मिलने से और यन्तरं द्वारा 
चने से मदरूप पक विलक्षण शक्ति पैदा दो जाती दै। चेसे ही चार 
भूतों के मिलने से विलक्षण शक्ति पैदा हो जाती दै, परन्तु जीव झल 
पदार्थ नहीं है, इत्यादि अनेक कोटि उसकी चलती है। सो उसका 
लंडन-मंडन श्रीनन्दीजी, अथवा श्री खुगड़ांगज्ी, या स्याद्वाद्रलाकर 
आदि अनेक ग्रन्थो में लिखा है। सो यहाँ ग्रन्य के विस्तृत हो 
जाने के भय से अधिक नहीं लिखते । परन्तु किञ्चित्‌ खंडन इस जगह 
द्लाते हे;-- . 

इस विषय में युक्ति यह है कि इसको. यह पूछना चाहिये, कि तू 
जीव का निषेध.करता है, सो देखे हुए का अथवा बिना देखे हुए, का 
निषेध करता है! जो तू कहे कि बिना देखे हुए का निषेध करता हूं, 


तो यह कथन तेरा ही बाधक है, क्योंकि न देखी हुई वस्तु का निधेध ' 


नहीं बन सकता । जो तू कहे कि देखे हुए का निषेध करता हूँ, तो 
यह कहना भी उसका उन्मत्त के समान है; जेले कोई पुरुष कहे, कि 
“मम सुखे जिहूचा नास्ति” मेरे मुख में जीम नहीं है। यदि तेरे मुख में 
जीम नहीं है'तो,चोछता>'किसले-है १०/०तेरे'बोलके-सते ही वजिक॒बा प्रतीत 
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| होतीहै। इस सति से देखे हुए मो जीव का निपेध नहीं यन सकता। 


इस वास्ते तेरे कथन से जीव सिद्ध हो चुका, तू देखी हुई वस्तु का 
निषेध करता है, इसीलिये तुफको नास्तिक कहते हें । यह प्रत्यक्ष 


~~ कि 
प्रमाण से जीव का स्वरूप बतला दिया । 


इसे जगह हमने ५७ बोळों में से प्रत्यक्ष प्रमाण तक ही लिख दिया। 
इन ५७ बोलों का विशेष विस्तार हमारे रचे हुए 'स्याद्वाद्‌-अनुभच-रल्ा- 
कर में हैं। इसलिये यहाँ पर न लिखा । क्योंकि जो बात एक ग्रन्थ 
में लिखी जा चुकी है, उसी वात को दूसरे ग्रन्थ में लिखना उचित नहीं। 
«इस रीति से पदार्थो' को जानकर अपने कल्याण को करे। परन्तु 
ध्येय रूप धारणा से दो प्रकार का ध्यान होता है । सो एक धारणा 
तो संसार रूप कमे-वन्धन अर्थात्‌ जन्म-मरण का हेतु है, और दूसरी 
मोक्ष का कारण हे । 

इस स्थान पर प्रथम संसार-हेतु ध्यान को दिखाते हें। इस के दो 
सेद है, १ ढुगेति को लेजाने चाला, २ शुभ गति को लेजानेवाला । धारणा 
में हो ध्येय रूप है, उसका स्वरूप कहते हैं ;--१ आर्तरूप ध्येय, २ 
रौद्ररूप ध्येय । इस पक २ ध्येय के चार २ सेद है। 

आतरूप ध्येय के चार भेद । 

१ इष्ठ-चियोग, २अनिष्ट-संयोग, ३ रोग-ग्रसित, ४ अग्र-सोच (सवि- 
ष्य-चिन्तन )। 

इष्ठ वस्तु का वियोग अर्थात्‌ दूर होना, जैसे . बल्छम ( प्रिय ) पुत्र, 


` श्री, माता, पिता, भगिनी, आदि अथवा धनांदि का वियोग अथात नष्ट 


हो ज्ञाना, उससे जो चिन्ता, पश्चात्ताप, तथा अनेक तरह से व्याकुळ 


> «होजा, अर्थात्‌ आत्त होना, यह इष्ट-वियोग है । जिस वस्तु का संयोग होने 


nm 


से आर्त अर्थात चिन्ता उत्पन्न हो, उसको अनिष्ट-संयोग कहते हें। जेसे 
कि कलह-कारिणी स्त्री, कुपात्र पुत्र, ढुःख-दाई पड़ोसी, घर में सपोदि 
दुष्ट जीव का रहना, इत्यादि अनेक संयोगों के नष्ट न होने का नाम 


5 अननिठसुयोरा,ै। 5 रोगादि, Iona! Collection होने से, ओर रोग «¢ | के स्त | ८ 
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जे से,उसका उपाय करने की अष्ट प्रहर चिन्ता, उसको रोग-ग्रसित्श्थ्येय 
कहते हैं। आगामी काळ का जो आत अर्थात्‌ चिन्ता उसको अग्र-सोच ध्येय 
कहते हैं। जैसे कि अग्रिम वर्ष में ऐसा २ होगा, क्योंकि इस वषे में प 
ऐसा हुआ था, तथा पिछले वषे में ऐसा हुआ था इस कारण से इस 
बषेमें ऐसा हुआ,ऐसा ही आगे को होगा,उसका नाम अग्नसोच ध्येय हे । 
रोद ध्येय के चार भेद । 
१ हिंसाचुवन्धी,२ सुषानुबन्धी,३ चौरानुबन्धी,७ परिग्रहरक्षाचुबन्धी । 
इन चारों ध्येयों का विस्तार से वर्णन करते है;-- 
हिंसानुबन्धि रोद ध्येय का स्वर्प। " 
आप हिंसा करनी उर्थात्‌ जीव को मारना, अथवा कोई दूसरा 
मनुष्य जीवों को मारता हो उसको देखकर प्रसन्न होना, अथवा दूसरों 
से कहकर हिंसा करवाना । अथवा युद्धादि को सुनकर, उसका 
अनुमोदन करना। इस प्रकार जीव-मारने में जिसका परिणाम है वह + 
हिंसानुबन्धि रोद्र ध्येय है। इसमें जिसका चित्त मग्न है, वह मनुष्य 
बदला देता है, और ढुगेति में जाता है। सो इस विषय में दो 
दृष्टान्त दिखाते ह 
` जैनमंतमें खन्द्कजीने पिछले भवमें काचरीका एक छिलका समस्त ` 
(साबूत ) उतारा। फिर वह काचरीका जीव मरकर राजा हुआ, 
ओर खन्द्कजीकी चोटीसे लेकर पैरके अंगूठे तक की खाल उतरवाई । 
'ऐसे ही 'वेष्णवमत में भक्तमाल में सजन -कसाई की कथा है, कि 
' सजन कसाई के पास एक सरकारी सिपाही आया, और बोला कि 
. सेर भर मांस दे। उस समय सजन कसाई ने विचारा, कि बकरे व ७ 
मारु तो सवेरे को सब मांस खराब हो जायगा | इसलिये अभी इसके," « | 
| 4 ( गेलरी ) काट छू, उसमें से सेर भर माँस निकल, आवेगा । प 
खुवह का चकरा मार डालगा, यह विचार चला 
तब बकरा हंसने लगा । जब अ त ओन डेर ss 
कि भाई ! तू हसता क्यों 


है? तत्र बकरा बोळा कि तू अपना काम ? 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi राम कर, तुझे इससे क्या "सितलब 


प, 
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हे! > उस समय वदद सजन कसाई बहुत पीछे पड़ गया, तब क्र 
कहने छगा५कि आज तक भाई ! मेरा तेरा शिर काटने का झगडा था | 


र मेरा तू शिर काटता था, और मैं तेरा शिर काटता था; आज तूने दूसरा 


he 


झगडा उठाया हे, इसलिये सुरूको हंसी आई | 

यहे जुन कर सजन कसाई ने छुरी रख दी और बकरे को न मारा, 
तथा अपने चित्तमें प्रतिज्ञा कर ली, कि आज से किसी जीव को कमी 
न मारूगा। उस सिपाही से उसने उसी समर्य निषेध कर दिया, कि मेरे 


-.यदाँ मांस नहीं है, दूसरी जगह से छे जाओ । इसलिये आत्मार्थो को 


"किसी जीव को न मारना चाहिए। . 
शृषानुबन्ि रोद्र ध्येय का स्वरूप । 
झूठ बोलकर मनमें खुशी हो, ओर झूठ चोळकर मनमें विचार 
करे कि देखो हमने किस चालाकी से झूठ बोला है कि किसी को 
मालूम भी न हुआ। उसका नाम सुषानुबन्धी रोद्र ध्येय है।- 


" . चोरालुबन्धि रोद ध्येय का स्वरूप । 


चोरी अथवा ठगाई करे, ओर चित्त में विचारे कि हम कितने इुशि- 


` यार हैं, कि किसी को विदित भो न हुआ और माळ ठग लाये, 


'तथा खूब आनन्द उठाया, किसीके हाथ न आया | ऐसे परिणाम को 
चौरानुबन्धी रौद्र ध्येय कहते हैं । 68% 8 
परिअहानुबन्धि रोड ध्येय का स्वरूप । 
„ घन-घान्यादि बहुत रखने में अथवा अष्ट प्रहर परिग्रह जमा करने _ 
के परिणाम को परिग्रदानुबधी रौद्र ध्येय कहते हैं । 


„= „ * ० आतंध्येय.की धारणा करने वाला तियेश्व-गति में जाता हैं। « इस्‌ 


{ 


आते ध्येय का ध्यान पाँचवें छठे गुणस्थान तक रहता हे। 
रौद्रध्येय नरक गति को ले जाने वाला है। और इस ध्येय का _ 
ध्यान पांचवे. गुण-स्थान तक, और हिंसानुबन्धि रौद्र ध्येय किसी 
एके-जीव"कीव्ञपेक्षा“से छहे"सुणरुघार तकह: by eGangotr २ 
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` इन ऊपर लिखे घ्येयों का ध्यान करने वाळा अशुभ गति जठ ल ज जा कन पाजा अशुस गति का बन्य श्बन्ध 
बान्धता है । ? 

अब शुमगति ले जाने वाले ध्येयो को दिखाते हैं। इसके चार 
भेद है--१ आज्ञा-बिचय, २ अपाय-विचय, ३ विपाक-विचय, 
संस्थान-चिचय । 

१ आज्ञा-विचय ध्येय का वणन । 

जो श्री वीतराग देवने आज्ञा की है, उसको धद्धा-पूव्वेक सत्य 
समझ, क्योंकि जैसे वीतराग देवने छः द्रव्यों का स्वरूप, नय, निक्षेप, 
नित्य-अनित्य, सामान्य-विशेष, सिद्ध-स्वरूप, निगोद-स्वरूप, निम्धय- 
व्यवहार, स्याद्वाद रूप से कहा हैं, वैसे श्रद्धा-पूर्वक यथाथ उपयोग में 
धारे। और उसीके अनुसार दूसरे के सामने कहे। इस रीति से 
प्रथम ध्येय जानना । 

२ अपाय-विचय । 

इस जीव में जो अशुद्धपन हैं, चह कर्म के संयोग से है, व्क्योंकि 
सांसारिक व्यवस्था में अनेक प्रकार के दूषण हैं। अज्ञान, राग, देष, 
कषाय, आश्रव आदि सुक में नहीं, में इनसे पृथक हूँ । मेरी आत्मा में 
अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीय है। , शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अज, 
अनादि, अनन्त, अक्षय, अक्षर, अनक्षर, अचल, अकल, अमल, अगेम, 
. अनामी,अरूपी, अकर्मा, अवन्धक, अभोगी, अयोगी, अरोगी, अमेदी 
अवेदी, अच्छे दी, अलेदी, अकषायी, अलेशी, अशरीरी, अव्याबाघ, अन 
वगाही, अणुरु-लघु-परिणामी, अतीन्द्रिय, अप्राणी, अयोनि, असंसारी 
अमर, अपर, अपरम्पार, अव्यापी, अनाश्रव, अकम्प, अविरुद्ध, अनाश्रित.. - 
अलख, अशोकी, असंगी, अनारक, शुद्ध, चिदानन्द, लोकालोक-ज्ञापक, 
ऐसा मेरा जीव अर्थात्‌ आत्मा है । इस ध्येयका नाम हैं असय-विचय | 
कट ३ विपाक-विचय 
यह मेरा जीव कुमा के "वश. होकर सल द. पाता है, क्रयोकि 
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क्षानावरणीय कम ने शान-शुण को दवा रक्खा है, और दशनावरणीय 
कम्म ने दशन गुण को । इस रीतिसे आठौं कर्मा ने आठौं गुणों को 
. दवा रक्खे' हे । इस लिये मैं कमॉके वशमें होकर संसार में परिम्रमण 
करता हू, क्योंकि जो सुख-दुख हैं, सो सब कमोके करने खे ही है । 
1 इसलिये सुख होय तो खुश न होना चाहिये, और दुख होने पर शोक 
सी न करना चाहिये । कस्मा की प्रकृति, स्थिति, रस, प्रदेशों का बन्ध, 
अथवा उद्य, उदीरणा, सत्ता आदि का जो विचार है, चह विपाक- 
« विचय ध्येय कहलाता है । 
ल ४ संस्थान-विचय । 
संस्थान चौद्ह राजलोक हैं, जिनको वैष्णव सम्प्रदाय वाळे चौदह 
भुवन कहते हैं और मुसलमान लोग चौदद्द तवक कहते हें । इस चौदह 
` राजलोकका विचार कि नरक उस जगह पर है, तथा मनुष्य लोक 
० उस खान पर हैं, देवता अमुक स्थान पर हैं ; अथवा, सात राज-लोक 
` नीचे, खात राज-लोक ऊपर और. बीच में मनुष्यलोक है। अथवा 
कमो के वश करके सिद्ध क्षेत्र के बिना सब जगह मैंने जन्म-मरण 
किये हैं। ऐसा जो विचार उसका नाम संखान-विचय ध्येय है | 
` इन चारों,ध्येयों की धारणा करके जो ध्यान करे तो उसको 
शुभगति अर्थात्‌ देबलोकादि मिळे। यह चोथे गुणस्थानसे लेकर सातवे 
_ शुणस्थान तक होता है। 
मोक्ष के हेतुसूत ध्येय का कथन । 
इस ध्येय के भी चार भेद हैं, सो इन चारो में से" पहिला ओर 
दूसरा ध्येय तो युक्त-योगिपन को प्रास कराने वाला है। ओर पिछले 
~ = द्वो ध्येय रूप धारणा से ध्यान कर युक्त योगी, शरीर छोड़ने के समग्र 
| ` लीन अर्थात्‌ सादि-अनन्त समाधि को प्राप्त हो जाता है। चारों मेदो 
के नाम ये है :-- 
.__ १पृथक्त्व-वितक सप्रविचार, २ एकत्व-वितकं अग्रविचार, ३ सूक्ष्मः | 
फियाऊप्रतिगाती.. ७ उचि करिसलब्रनिह। उत्त अमेयो में, सिगावलम्ब नगाचलस्ब | 
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किसी का सहारा नहीं, केवळ अपनी आत्मा में जो शुण़ा-पर्याय 
है, उन्हीं का विचार और.रमण है, न कि दूसरोंका। ° 


८ 
प्रथम भेद का वणन । ~ 


पृथक्त्व जुदाई अर्थात्‌ अजीव को छोड्कर्‌केवल आत्मूरूप में, 
अथवा विभाव को छोड़कर खभाव को अङ्गीकार करने के विषय में, 
विचार करें | 'सः अर्थातू अपनी आत्मा के अन्य कोई नहीं है । दूसरा 
विचार, जिसमें ऐसा खरूप अर्थात्‌ आत्म: द्रव्य, पर्याय और गुण इन 
तीनों का समावेश अर्थात्‌ संक्रमण करे, शुणमें पर्याय का संक्रमण 
करे, पर्याय में गुणका संक्रमण करे या गुण का द्रव्य में करे । इस रीति 
से निज धर्ममें वह रमण करे कि जिसमे' धर्मान्तरके भैदोंसे प॒थक्त्व- 
भिन्न, वितर्क---श तञ्चानका का उपयोग-हो। सप्रविचार, 
विकल्प सहित उपयोगका नाम है। क्योंकि एक का चिन्तन करनेके 
` बाद, दूसरे का चिन्तन करना, उसीका नाम विचार है। इसलिये 
निर्मल विकल्प सहित अपनी आत्मा की सत्ता में जो गुण हैं उन्हींका 
स्मरण, भाषण, मनन करे। इसका नाम प्रथक्‌त्व-वितक सप्रविचार 


ध्येय है । 
` द्वितीय सेद का निदर्शन । 
अपनी आत्मा फे जो शुण-पर्याय हें उनकी एकता करे। जेसा 
कि जीवके गुण-पर्याय और जीव एक है, मेरो आत्मा और सिद्ध स्वरूप 
एक है, मैं ज्ञान स्वरूप एक हूं, मेरा स्वरूप ज्ञान है, मेरी चीर्यरूपी 
शक्तिसे ज्ञान-दृशेन अलग नहीं,में एक स्वरुप इं । ये सब मेरे गुण-पर्याय 
पृथक्‌ नहीं, मेरा इनका समवाय-सस्बन्ध है, में पिण्डरूप एक हुँ, 


अपने ध्येयको मैंने धारण किया है | श्रुतज्ञानको चितके कहते हैं । अप्र” ' 


विचार विकल्प करके रहित, दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्न-त्रितयका 
एक समयमें कारण-कार्य पनसे चिंतन करना, उसीका नाम एकत्व- 
वितक -अप्रविचार ध्येय है। 


झव, पहा, इत, होतों. विन्नासेमे ८+ हेऊ,5उपावेग्र, पवा, और | 
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उत्सणे दिखाते हैं। यञ्जान-योगीके अपवाद, और यक्त-योगी के उत्सगेका 
विचार इसभ्तरहसे है कि सविकल्प और निचि कल्प यह दोनों ध्येय 
तो ज्ञेय हैं, सविकल्प हेय दै और 'निर्विकल्प उपादेय है।  सचिक 
स्प-विचार अपवाद मार्ग दे, और निचि कल्प उत्सर्ग माग है । 

प सबिकल्प-निर्विकल्प का द्वष्टान्त । 

जैसे कोई पुरुष गौ का सविकल्प ध्येय विचार करे कि 
गो के चार पांव हे, और एक २ पांवमें दो दो खूरी हे, सींग, 
पू'छ, गल-कम्बल, .( गळेका लटकता हुआ चमड़ा) है। इसी 
शीलिसे गौ के अवयवों का जो विचार हे सो सविकल्प हे। 
और गौ के अवयचों को न विचार करके केवल गो है ऐसा जो 
विचार है उसका नाम निचि कल्प है। वैसे ही आत्मा के अवयचों का 
चिचारना सविकल्प है, और एकत्व का जो विचार है, सो निर्विकल्प है। 
इसका विशेष विवरण तो,“शुद्धदेव अनुभव विचार”नामक अन्यमें जहाँ 


५७ बोळवाले देव के खरूपों में एक एक बोल में शेय, हेय, उपादेय, 
`. उत्सर्गः अपवाद, यह पाँच पांच बोळ उतार कर दिखाये हैं, मित्र मिन्न 


रूप से समर्ये हैं, अनुभव कर बताये है, स्याद्वाद शेळी यथावत्‌ ळाये 
हैं, वहां से देखो । इस रीति से किञ्चित्‌ ध्येय का खरूप दिखाया । इस 
ध्येय की घारणा करे। और डस धारणाका ध्यान अर्थात्‌ तन्मयता करे। 
सा पहले ध्येय का ध्यान तो आठवें गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुण- 
स्थान तक होता है। और दूसरे ध्येय की घारणा का ध्यान चारहवें 
शुणस्थान में होता है। और उस ध्यान में ळय होनेसे सादि-अनन्त 
समाधि को प्राप्त कर तेरहवें गुण-ठाने में युक्त-योगी होकर विचरता 


० „हे? इस रोति से किञ्चित ध्यात-समाधि का वर्णन किया । 


प्रश्न : आपने मोक्ष हेतु के चार सेद्‌ बताए । जिनमें दो का वर्णन | 
किया और दो क्ला न किया, इसका कारण क्या ? i 
--भो देवातुम्रिय ! दो मेद न कहने का कारण यह है 


कि.पहळे की. सयो की धारण णा होने ले न MU प्रयोजन 32: 5 
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न रेहा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ध्यान समाधि तक था,सो कह. दिया । 
_ आपने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार फरमाया, यो तो ठीक 
है, परन्तु पाठकगण को दो भेदों की आकांक्षा बनी रहेगी । इसलिये 
प्रसङ्ग से दोनों मेदों के खरूप का भी वर्णन करना चाहिये । आगे आप 
की इच्छा | 
उत्तर :--भो दैवाचुप्रिय ! प्रसङ्गवश तेरे कथनाचुसार कहता हूं 
कि शास्त्रानुसार युक्तयोगी शरीर छोडने के समय इन दोनों भेदों की 
ध्येय रूप धारणा के ध्यान से सादि-अनन्त भांगे से सिद्ध-क्षेत्र में 
पहुँचता है। और बीच में जो दो भेदों को करता है, वे ये है; „ 
तीसरे अप्रतिपाती भेद का वणान । 
सूक्ष्म मन, वचन, काय रूप जो योगी की वृत्ति आत्मा में थी, उस- 
कों भी रोक कर “शैलेशीकरण” करके अयोगी होकर “'अप्रतिपाती” 
जिसका पतन न हो ऐसा जो निर्मळ वीर्य, अचलता रूप परिणाम, 
उसको सूक्ष्म-क्रिया-अप्रतिपाती कहते हैं। इस जगह कर्मा की. 
हक सत्ता में ८५ थीं उनमें से ७२ निकालने से तेरह बाकी रहती 
1. 
चतुथ भेद का वर्णान । 
जव योगी योग-निरोध करने के पीछे जो तेरह प्रकृतियाँ थीं, उनको 
भी दूर करके अकर्मा हो गया, तब सब क्रियाओं से रहित हुआ, इस 
लिये उसको उच्छिन्न-क्रिया-निवृत्ति कहते हैं । उस समय योगी धारणा 
की ध्यान-लय रूप समाधि खे शेष-द्छ-चिखरण रूप क्रिया-उच्छेद और 
शरीर की अवगाहना म॑ से तीसरा भाग घटाकर शरीर छोड़कर चौदह 
राजलोक के ऊपर लोक फे अन्त म॑ स्थित सिद्धि क्षेत्र में विराजयान 
होता है । 
अब इस जगह यह शाङ्का होती है कि चोदहवें गुणस्थानमैं अक्रिय 


/ 


छत 


हो गया तो फिर सात राज ऊँचा जाता है? अक्रिय होकर . 


करता हे? 
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समाधान :- सिद्ध तो अक्रिय हे, परन्तु जल-तुस्विका-न्याय अथवा 
द्ण्ड-चक्र-श्रमण-रूप न्याय से पूर्चेक्रिया के बल से वह ऊंचा 
जाता है। सो दोनों दृष्टान्त दिखाते हैं:-जैसे तंबी, मदी, कपडा 
का लेप अथवा कोई भारी चीज नीचे या ऊपर होने से पानी में डव 
जाती है। परन्तु जब वह लेपादि दूर हो, अथवा जा भारी चीज़ 
का ऊपर-नीचे संयोग था, सो दूर हो तो फिर तुम्बी पानी में नीचे 
नहीं रहती, ऊपर को चली आती है। चेसे ही जीवके कर्म- 
रूपी लेप का वजन प्रदेशों के ऊपर होते से वह संसार-रूपी जळ में 
डुबा रहता है। जिस समय वह कर्मरूपी लेप अर्थात्‌ भारीपन दूर 
होने से हलका होता है तब ऊपर को आपसे चला जाता है। यहाँ 
जैसे तू'बी जळके नीचे से ऊपर आती और क्रिया नहीं करती, चसे 
ही जीव भी कुछ क्रिया न कर सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होता है। 

अव दूसरा दृष्टान्त सुनो. कि जैसे कुम्मकार दरड से चक्र 
को घुमाता है और घुमाकर दर्ड को निकाल लेता हे, परन्तु चक्र 
फिस्ता "ही रहता है, वैसे ही कम रूपी दण्ड से जीव रूपी चाक 
फिरता था, जब कर्म -रुपी दण्ड अलग होने पर भी चक्र की तरह 
फिरकर सिद्धक्षेत्र में शान्त हो जाता है। 

अब इस जगह कोई यह प्रश्न करे कि जीवमें हलका होनेसे या चक्र- 
न्याय से ऊपर जाने की गति है,तो वह सिद्धक्षेत्र में ही क्यों ठहरता हे, 
आगे क्यों नहीं जाता हे? : 

„भो दैवाबुप्रिय ! हलका होनेसे जीव में ऊंचे-'जाने का गुण 
नहीं है, क्योंकि जैसे तूबी जलके ऊपर रहकर फिर ऊंची नहीं 


> « 'ज्ञा सकती और चक्र भी थोड़ी सी देर चलकर उहर जाता है, वैसे ही 


त 
र्‌: 


जीव को जानों, विवेक विना ब॒द्धि का विकल्प मत तानो, दृष्टान्त का 
एक अंश मानो, ' सब अंश लेकर झगडा मत ठानो, ऐसा करोगे तो | 

तुम्हारी आत्मा को न रूगेंगो ठिकानों, गुरुज्ञान को पहिचानो, यसन _ 
कोन हि सहित, बक से. जिला जि वाल मानो] | 
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दूसरा समाधान सुनो कि चौदह राज के वाहर अलोक आकाश 
में धर्मास्तिकाय नहीं है, जिससे आगे को जासके। इसलिये चौदह 


Ne 


राजळोक के अन्त में रह जाता है, क्योंकि इन चौदह राज में .धर्मास्ति- _.- 


काय है, उस घर्मास्तिकाय के होने से ही चौदह राज में जीव पुद्ठल- 
फिरतेहै। धर्मास्तिकाय के साहाय्य [मदद] के बिना कोई फिर नहीं 
सकता | जैसे जल में चलने वाली मछली जल में जिघर इच्छा करे उधर 
चली जाती है, उस मछली को जल की सहायता है, परन्तु जल उसको 
प्रेरणा नहीं करता है,केचल चलने मे' साहाय्य देता है और वह मछली 
जळ के बिना खल में इच्छा-पूवेक कदापि भ्रमण नहीं कर सकती; 
यद्यपि खल उस मछली को पकड़ भी नहीं रखता हे। चसे ही जीव 
और'पुद्ळ जानो,सव जों की वात मानो,दिळ में विकल्प कुछ मत आनो 
हमने भी कियो समाधि को बखानो । 

प्रश्न : आपने योग्याभ्यास का वर्णन तो किया, परन्तु एक वात 
का निर्णय न हुआ। हम सुनते हैं कि, जो योगी हे वे आठ बातों को 

योग से एक समय में करते हैं, उसको अष्टावधान भी कहते 
हं) चे सतरक्ष का खेलना, कविता का करना, प्रश्न का उत्तर देना, 
पर लिखे का ख्याल करना, इत्यादि आठ काम कर सकते हे । 

उत्तर-भो देवानुम्रि! इस तेरे प्रश्न को खुनकर सुको 
` आश्चय उत्पन्न हो गया, तुम्हारी लिखी आठ बातों का करना वद्धि में 
न समाया, मेरे मन में असस्भव आया, क्यो'कि सर्वज्ञ देव ने समय को 
बहुत सूक्ष्म कदा है, एक पलक के लगाने में ही असंख्य समय हो जाते 
है, फिर आठ बाते' करना एक समय में किस प्रकार सिद्ध होगा? 
देखो पांच हस्व अक्षर अर्थात्‌ अ, इ, उ, ऋ, छ, इन के उच्चारण में ही 
अनेक समय लगते हैं, क्योंकि अ, इ के आगे-पीछे होने में अन्तर पड़ 
जाता है, क्योंकि अकार का उच्चारण करने के पीछे ह का उच्चा 


5 > 


रण होता है तो आठ बात एक समय में क्योंकर बनेंगी १ बहिक “कः - | 


इस अक्षर में ही सूक्ष्म बुद्धि से विचार करे' तो आदि और अन्त तक छ 
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उच्चारण में ही अनेक समय मालूम होता हे, क्योंकि 'क' की आदि 
के पीछे अन्त भाग का उच्चारण होगा । वुद्धि-पूव्व क हमारे वचन को 
-~ . देखो, विवेक-सहित पेखो; तो अनुभव का हो छेखो। जो ऐसा कहते 
हैं कि हम आठ वाते' एक समय में करते है, क्योंकि हमने योगाभ्यास 
से अष्टावधान सिद्ध कर रक्खा है। वे लोग योगशास्त्र से अनभिज्ञ; 
मायावी,भोळे जीवों को वहकाने वाले. ठगकर माळ खानेवाले, योगी 
' बन कर पूजानेचाळे महावञ्चक है ॥ इस विषय में व्याकरणादि में 
ऐसा कहा है, सो खारस्वतचन्द्रकीत्ति टीका का लेख दिखाते हैं ;-- 
” «मात्रा काळविशेषः स्यात्‌, अक्षिस्पन्द्प्रमाणः कालो मात्रा ।? 
और जैन मतमें तो समय चहुत सूकम कहा है। उसका तो अध्यात्मी, 
योगाभ्यासी, युञ्जान अवस्था में युक्त-योगी के वचन के अनुसार अनुभव 
करते हैं, अपने चित्त में यथावत्‌ धरते हैं। उस समय का विचार तो 
« ` एक और रहा, परन्तु व्याकरण की रीति से जो समय है, उस समयमै. 
क्षी आठ बाते' एक साथ कदापि न बने गी । क्योंकि एक हख अक्षरका 
उच्चारण करने में एक समय बीतता है और दीर्घ उच्चारणमें दो समय 
लगते हैं, तो जहाँ दस पाँच अक्षर उत्तर देनेमें लगे, वहाँ एक ही समय 
कौसे रहेगा, किन्तु अनेक समय हो जायेगे, तो आठ बातों का एक 
समयमे करना यह क्यो'कर सिद्ध होगा ? 
` इसलिये हे पाठकगण ! इन बातों के कहनेवालेको योगी मत जानो, 
इनके एक समयको अपनी बुद्धिमें आनो, इनको मायाचि-जाळियों में 
मालो, गुरु-ज्ञान को पहिचानो, विवेक-सहित अपनी हुद्धि को छानो, 
जिससे मिळे अनुभव को ठिकानो ; क्योंकि इन छोगोंने घर छोड़ा, शिर ' 
« ९ * मु'डाया, लोगो' का माळ ठग खाया, योगी नाम धराया, अपने को 
तं पूजाया, पूरा भेद न पाया, खुनी कुछ और करी न गौर ( ध्यान ) 
“ छोगो'को कुछ और समकाया, गुरुगम से इन आठ वातो' का पूरा पता | 
`, न पाया, अपात्र जान कर गुरु ने न लिखाया। क्यो कि युञ्जान योगी _ 
तो योजला तडे मेज वातो, को, यक समय में एक साथ करता है, 
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नहीं निकलता है, उन आठ बातो' के अनुभव से आत्मा“को भरता 
है, उस में चिदानन्द रूप आनन्द करता है, कुमति के सङ्ग को परि- _ 
हरता है, शुद्ध चेतना को वरत्स है, सुमती के सङ्ग हो जगत्‌ को विस- 
रता है, और युक्त योगी सदा आठ वातो" में लीन रहता:है, इसलिये 
आठ वातो' के नाम पाठकगण को दिखाते हैं:-- 

१ ध्येय, २ ध्यान, ३ ध्याता, ४ वायु, ५ सन, ६ 


श्रुत, ७ ध्वनि ( शब्द ), ८ आत्मवृत्ति । 
इन आठ वातो' का जो एक करना उसी का नाम अष्टाचधान है।_ 
इस अष्टावधानको युञ्जान-योगी साघकर समाधि में लीन हो जावे, 
कुछ देर के बाद युक्त-योगी पद्‌ पावे, जेन मत में तेरहचाँ गुण स्थान 
कहावे,वौष्णव मतवाळे संन्यस्तमें इसको सप्तम भूमि वतळाचे, योगियो' 
में ब्रह्मवेत्ता कहळावे, कोई उसको विदेही भी वतळावे, ऐसा हो तो 
फिर जन्म-मरण न करावे, शरीर छोड़नेके बाद फिर संसार में न्‌ आवे? 
` ` सवज्षो के ज्ञान में इसी लिये १५ भेदे सिद्ध भावे, इस रीति से 
` चिदानन्द समाधिके गुण गावे, निगुरा इन भेदोको कभी न पाचे, इधर- 
` उधर कथनी कर कोरे गाळ चजावे, इसीलिये सर्वज्ञ मतवाला शुरु की 
युख्यता जतावे, शुरु की चरण-कृपा हो तो योग के सर्व भेद पाचे, 
योग, प्याला पान कर जगत्‌ का तमाशा देख मन को रिकावे, शुद्ध 
चेतनामें लीन हो कभी झगड़ा न मचाचे,एक शय्या-शयन कर लिपरकर 
क गनन 38 इसी रीति से किञ्चित्‌ योगका वर्णन किया परन्तु 
अज्जात्त इस उन "की. 
त मोह नित चा समय पाई हौ नकि 
प्रश्न आप्ने जो योगका वर्णन किया सो तो ठीक 
| का प्रमाण दिखाया नहीं। यदि यह विषय शास्त्री में ला 
| क काल केभी आत्मार्थी, उत्कृष्ट क्रिया के करने वाले,शास्रो' के वेत्ता - 
1 भी वण न करते, परन्तु वर्तमान में आप के अतिरिक्त कोई ऐसा 
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वर्णनं नहीं करता है। इसलिये हम को सन्देह उत्पन्न होता है, सो 
कृपा कर सन्देह को दूर कराइये, अपनी प्रतिज्ञानुसार साक्षी भराइये । 
उत्तर;--भो देवानुप्रिय ! दमने अपनी मनःकल्पना नहीं की है, 


* सबाज्ञो' के मत से लिखाया, फिर भी तुमको सन्देह क्यो' आया? बीच 


में शास्त्रो' का प्रमाण भी बताया, हमको मालूम हुआ कि तुमको 
कुगुरुओ'ने भरमाया, तुमने अपना मिथ्यात्च न ग'वाया, संगति विना 
योगाभ्यास मनमें न भाया;तुमने अपने अन्तरङ्गका भाव हमको जताया, 
उत्कृष्ट का क्रिया का आउम्वर सुनाया, तुम्हारे प्रश्‍न को सुनकर हमने 
झेखनी लिखने को उठवाया, उत्कृष्ट क्रिया चालों का तुमने सर्व पाठक 

गण को ख्‌ लासा कर दिखाया, हमने भी अपनी प्रतिज्ञा रूप वज्रको 
उठाया । देखो, वत मान काळ में जो २ उत्कृष्ट वन कर जाति कुळके 
जैनियोंकों अपने जालमें फ साकर झगड़ा कराते हें, जैन धर्मको 
उलटा लजाते हें, जो २ उत्कष्ट,हें उन्हींका वर्णन हम यहाँ लिखाते हे, 


,परन्तु सर्वे पाठकगणसे हमारा निवेदन है, कि पक्षपात छोड़ कर 


बुद्धि-पूर्वक सत्‌-असत्का विचार करें | क्‍्योंकि.में किसीसे द्वेष नहीं 
करता हूं, जिसको अपने पूजानेकी इच्छा होती है बह ग्रहस्थियोंसे द्वेष- 
राग कर वाड़ा बान्धता है, सो मेरा आज तक किसी ग्ृहस्थीसे इष्टि 
न बन्धी, इच्छाके बिना द्ृष्टि-राग नहीं वन्धता । इसलिये मेरा किसीसे 
द्वेष नही, और मत्त हुआ भ्रमण करता हुं, इसलिये मेरा किसीसे राग 
नहीं । मैने श्रो चीतरागके धमेको अंगीकार किया दै सो जिसकी युक्ति 
तथा, आचरण शास्त्रानुसार है, उसको ग्रहण करता हूं,क्योंकि पूज्यपाद 
श्रीहरिभव्रसूरिजी कहते हैं :-- 
रर “पक्षपातो न मे वीरे, न देषः कपिलादिषु । 
युक्तिमद्वचनं यस्य, तस्य काय्य : परिग्रहः ॥? ` 
इस वचनको, अङ्गीकार करके यथावत कहता इं, सो सुनो ;-- 
आजकल कितने ही मनुष्य तो यतिपन छोड़कर उत्कष्ट आचाये, 


उपाध्याय, बने है, ओर कि नि हीं हू ढक मत ही छोड़कर सविगी बने दै हि 


२६८ अध्यात्म अनुभब योग प्रकाश । 
र उन मलुष्योंकी व्यवस्था को देखकर ज्ञानीके कथनके गतो 
अनेक प्रकारके संदेह उत्पन्न होते हैं। देखो, तेर 
चीस तीस मनुष्य ढू'ढिया सतको छोड़कर संवेगी बन गये ws 2 > 
जीका आचरण और,और छोगोंमें कहना और, और गुरु आदि हक ई 
उनकी बनाई हुई सुखपत्तिकी चर्चाम देखी । हमारे लिखनेकी जरूरत 
नहीं, क्योंकि उनके लिखनेसे तो जैन-धमम इस क्षेत्रमै न रहा । 
जात्या रासजीके भी ग्रन्थ बनाए हुए हैं । उनसे ही पाठकगण उनकी - 
श्रद्धाका विचार करें। क्योंकि उन्होंने भी जो चिरकालसै सुखपत्ति कानमें 
डालकर व्याख्यान देना आचाय्याँकी परग्परासे चला आता था, उरू 
सुखपत्तिके आचरणको उठाया, सर्वे संवेगी-जतियोंसे ऋगड़ा मचाया, 
पीछे कपड़े कर आप संवेगी नाम धराया, और कल्पसूत्रे ऊपर छम- 
च्छरी ( संवत्सरी ) के दिन पन्ना हाथमें देने के समय रुपया वा 
घृत-बोळी बोलना चलाया, और “करेमि भन्ते” पहिले कहना शास्त्रा में 
कहा उसको “इरियावही”के पीछे ठहराया, तीनके स्थान पर एक चार 


पक 
. ही उच्चारण कराना सिखाया, इसके ऊपर मिथ्या साक्षी लगाकर “अन- 


सिद्धान्त समाचारी” ग्रन्थ बनाया, उस ग्रन्थमें जेन आगमके विरुद्ध प्रमाण 
दे देकर भोले जीचोंको भ्रम जालमें डालकर जिनाज्ञा-विरुद्ध कृत्य 
कराया, भव्य जीवोंके उपकारके वास्तै पहले तीन वार 'करेमि भंते!ओर 
पीछेइरिया घहिया'के लिये शास्त्रानुसार प्रमाण देकर 'आत्मम्रमोच्छेदभाचु' 
अन्थ हमने बनाया, और उन्होंने तिविहारके पच्चखानमें कच्चा पानी पीता 
भी बताया,इत्यादि अनेक बातें उत्कृष्टे कहलानेवाले आत्माथियोंकी देखने 
में आई हैं, सो कितने ही लेख उनके स्याद्वाद-अनुमवादि अन्थोमें स्पष्ट 
करके दिखाए हैं, सो वहांसे देखो । और कितने ही साधुओंसे इनके 
आपसमें रगड़े हुए, तो फिर उनसे क्षमत-क्षामणा न्‌ हुई और क्रोघकी 

अग्नि बढ़ती चली गई। बे 
शास्त्रों में कहा है कि विना योग चदे शास्त्रोका चांचना तहों कल्पता 
योग बहे उन्हीको वांचे, दूसरेको नहीं ; तो आत्माराम 
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जीने आवश्यक, दशवैकाळिक, भगवतीजी का योग चहन किया, 
औरों का"न किया, और सूत्र तो सब चांचे थे, तो कहो, ऐसे 


« उत्कृष्ट क्रिया-पात्र आत्मार्थी होकर भगवत्‌-आज्ञा न उठाई ? अनन्तानु- 


वन्धि.चौकड़ी भी न गंवाई, संवेगी साधु बनकर जगतमें खूब पूजा 


कराई, गुरु-आचाये विन भ्रावकोंकी दी आचार्य पदवी भी पाई, इनकी 


शोभा हम कहां तक वरणे रे भाई ! और, इन्होंने जैनतत्त्वादर्शके नववे 


` परिच्छेदमें श्री हेमांचार्यक्तत योगशास्त्रमे से गुरुगम विना खरोद्यादि का 


विचार और हृदय कमल पर नव-पद्की कल्पना करके ध्यान करे ऐसा 
लिल्ला है। परन्तु योगास्यासके गुरुके बिना संस्कृत अर्थात्‌ व्याकरण-न्या- 
यादि पहनेसे वा पंडितोकी सहायताले योगशाख्रका ज्ञान न होगा, 
क्योंकि इसकी कुञ्जी और रहस्य गुरुके पास है । बिना गुरुकी छपासे पु- 
स्तकोंका भार है। इसीलिये श्री आनन्द्घनजी महाराज पंद्रदर्वे भी घमे- 
नाथके स्तोत्रकी तीसरी गाथामें कहते है, 'पवचन अञ्जन जो सदुगुरु 
करे,देखे परम निघान |! इस कथनसे सिद्ध हुआ, कि प्रवचन अर्थात्‌ सिद्धा- 
न्तका रहस्य बिना सद्शुरुके मिळना कठिन है। जो शास्त्र बांचनेसे ही | 
रहस्य मिळता तो जेन-मतमें इतना बखेडा न होता । इसलिये मनुष्यों 
ने यथावत्‌ रहस्य न पाया, अ्नन्थोंकों देखकर विद्वत्ताका पग फैलाया, 
इनके रागियोने उनके ही विषय उत्कृष्टपन पाया, परन्तु गुरु बिन यो- 
गास्यासका ममै न आया । हे 

अब जो यतिपन छोड कर उत्कृष्ट संवेगी बने हैं, उनके विषय में 
खुनो । एक तो मोहन मुनि क्रिया उद्धार करके पीले कपड़े र्ग कर 
संचेगी बने हैं । वे विना योग वहे सूत्रोंको बांचते हैं, और हांजी-हांजो 


' * ' करके लोगों को रिभ्यते है,“गङ्गा गए तो गङ्गादास, और यमुना गये तो 


यमुनादास” “जहाँ देखे थाली परात, वहां गमावे सारी रात? चाली 


कहावत चरितार्थ करते हैं क्योंकि वे जब मारवाड़ में थे, तब खरतर बन : 
„ कर खूब पूजाया, और गुजरात में गये तो तपा बन गये, क्योंकि कक 
गुजरात "में तप्गवछ-की प्रवृत्ति बहुत “है प Digitized by eGangoir. ° आप 
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पूज्यजी के पास रहते थे। एक दिन तपगच्छ के श्रीपूज्य धरेन्द्र सूरि 
ज्ञी से ऋगड़ा होगया, तब उनको छोड़ कर श्रीपूज्य बन गये । राजेन्द्र- _ 
सुरि नाम भी धर लिया। और भ्रीपूज्यों की तरह पाळकी (शिविका) में 


बैठकर चंचर ( चामर ) छत्र डुलाने लगे, श्रावकों से सदे जगह पूजाने र 


लगे । उधर तपगच्छ के,श्रीपूज्यको जबर पड़ी, तब यतियों को दौ- 
डाया, उनसे झगडा मचाया। तब जावरे में आकर राजेन्द्रसूरि जी 
उबर छत्रादि मन्दिर में रख कर परि को छोड़ त्यागी चन गये, यति- 
यो का निषेध करने छंगे। उत्कष्ट करिया दिखाई, छोगों में दुकान 
जमाई। और पेसे उत्कृष्ठ बने कि बाह्य क्रिया में दूढियों को भी मात 
करने ळगे। फिर उत्कृष्टफपन का सान आया, अपने गुरु की रीति छोड्‌ 
कर तीन-थुई का पन्थ चलाया, जिन-मन्दिरादि-पुजन में अल्प-पाप बहु- 
निर्ज्जेरा ठहराया । इन दोनों बातों के ऊपर प्रथम रतलाम में शास्त्रार्थ 
हुआ, लोगों के हज़ारों रुपये खचे कराये; अन्यमतावळम्बी पणिडतों को 
माळ खिळाये, उत्कृष्टपन पर निशान चढाये । ५: 
अब विचार करो कि शास्त्रों में मिथ्यात्वी को थन देना, दिलाना, 
देते को मला समकूना निषिद्ध है। जब राजेन्द्रसूरि जीने पञ्च महा- 
त्रतघारी उत्कृष्ट आत्मार्थी होकर अन्य मतावलम्बीको श्रावको «सै 
सैंकड़ों रुपये दिलवाये, तो इनहों ने यथावत्‌ पञ्च महात्रत व्याकर पाप ! 
क्‍योंकि पञ्च महात्रत-घारी साधु आरम्भ वाले शुहस्यों को न घन दे, 
और न दिठादे, न देते को भला समरें। कदाचित्‌ साधु लिली 
गुही से दिळावेगा, तो अपना महाप्रत गमावैगा । यदि राजेन्दरसूरने 


पञ्च -मदात्रत-घारी होकर पणिडतों को ग्रृहस्यियो से दान दिलवाया, तो |. 


फिर कैसे पञ्च-मद्दात्रत-घारी बन गए क्योंकि जो घन उन्होंने ग्रहस्थी 
पणिडतों को दिलाया, उस धन से जो जो पण्डितो ने अपना संसारी 
काम किया, उस संसारिक कार्य से जो २ आरस्मादि क्रिया हुई, वे” 
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फिर अहमदाबादमें आत्मारामजी से राजेन्द्रसूरिने मोरचा लगाया | 
उस स्थान पर भी तीनथुई-चारथुई का झगडा मचाया, हुआ न निर्धार 
निरथेक मनुष्यो को लड़ाया, पुस्तक बना कर दोनों ओर से छापे से 
_ छपाया,लें चेमे में से कुछ लाभ न उठाया, केवळ राग-केष बढाया | 
; वहाँ से चलकर कुछ दिन के बाद नीमच-जाच द्‌-निवाहेडा में ढ़ ढियों 
से मोरचा लगाया, झगडा कर थ्रावको से हजारौं रुपया व्यय कराया. 
नवाब को कचहरी में झगडा पहुंचाया | उस कचहरी के मुसलमानों 
को सैकड़ों रुपया लुटवाया, उधर ढ ढकों ने भो अपने श्रावको को 
चेताया, दोनों तरफ से पक्षबन्धी होने से सरकारी छोगों को आनन्द 
आया। इस रीति से उस स्थान पर भी राग-द्वेष बढ़ने के अतिरिक्त 
, कुछ धमे की वृद्धि न हुई; प्रत्युत इनके अतिरिक्त और वेषधारियों को 
भी रोटी मिलनी बन्द हो गई। फिर जावरे में भी नीवाड़े से अधिक 
` भाड़ा उठा। और हजारों रुपये लोगों के खचे होकर राण-द्वेष बन्धे, 
सिवाय लड़ने मिड्ने के धमे का लेश न पाया, नवीन पुस्तकें बनाई और 
छापे में छपवा कर,अपने रागी भ्रावकों को देकर उलटा विरोध मचाया। 
रतलाम में पहिले शान्तिविजयजी श्री आत्मारामजी के समुदाय में 
थे। परन्तु इनका आचरण ठीक न होने से श्री आत्मारामजोने अपने 
समुदाय से निकाल द्या । पैरन्तु इस जैन मत में ओसवाल पोरवा- 
लादि जाति-कुछ के जैनो अभिमान से भरे हुए डेष-राग में फ सकर ( र 

चाहे' जिसको मान बैठे. और धर्म के हानि-लाभ को नदेखे। इस 

कारण से शान्तिविजयजी अलग विचरने लगे, ओर" अपनो दुकान 

, जमाने लगे, व्याकरणादि को पढ़कर ज्योतिष को सीखकर लोगोंको, बिना 

` ° "चमत्कार, चमत्कार में फ खाने'लगे, गुरु-गमके विना खरोद्य पुस्तक 

वांचकर स्वरोद्य भी बताने लगे। उधर श्लो आत्मारामजी को भी 

धमकाने ळग, चिद्वत्ताफे अभिमान में चहकर छोगोंको गाली गुप्ता मी 

° देने लगे, और कहने लगे किं, जैन मतका रहस्य में जानता हूँ। 
जब श्री आत्मारामजी उनकी धमकी में त आए, उस समय '“चचो 
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चन्द्रीद्य' पुस्तक बना कर उसमें श्री आत्मारामजी की ओर उनके 
ससुदायवालों की ऐसी निन्दा लिखी है, कि जिसको हर्म नहीं लिख 


सकते , बल्कि 'चेतनराघव' इस नाम का नाटक बनाकर भी उसमें 


छपाया है, तथा उसमें एक अष्टक भी छपाया है, उस अष्टक में यह 
मतलब दिखाया है,कि शान्ति विना शान्ति न होगी, सो उस पुस्तक से 
देखो । यह पुस्तक “फरुख़नगर विल्लांच जिला गुरुगाम, परिडत जीया- 
छाल जैनी”के य आलय में छपी है। वही शान्तिचिजय जी रतलाम 
में ठहरे थे । इधर से उत्कृष्ट आत्मार्थी राजेन्द्रसूरिजी भी पहुचे। 
उन दोनों मनुप्योंका विवाद हुआ और खूब झगडा चला, तथा खच 
रागद्वेष बढ़ा, क्योकि पूर्व की तरफ़ एक कहावत प्रसिद्ध है “थोवन 
से क्या तेलन घाट, वाके मोगरा वाफे छाट” । अब दोनों विद्वान्‌ चढे, 
अभिमान करने लगे । आपस की खेंचातानी में दोनों तरफ के हस्यो 
के चढ़ा दीनी पान, वीतराग के धर्म का कुछ न रखा ज्ञान। इस 
रीति से विरोध मचाया, कि राज्य में झगडा प्रविष्ट हुआ | ओर 


दोनों ओर के लोगों को राज्य के कारबारी दबाने ल्गे। अन्तमें 


राज्य वालोंने ऐसी आज्ञा दी कि जो कोई मन्द्रि-आस्नायका साधु तीन- 
थुई-चारथुई चाला विना सरकार की आज्ञा से आवे तो ठहरने न पावे, 
राज्यकी आज्ञा हो तो ठहरे। यह आज्ञा राज्य वार्कोने ग्रहस्थियोंक्रे 


सुनाई कि जो कोई तुम्हारा साधु आवे तो हमको सूचना दो। यदि 


आज्ञा के विना ठहराओगे तो अच्छा न होगा । 
चौमासे ( ज़तुर्मास ) के बाद दोनों जन विहार कर गए। भोडे 


दिनके अनन्तर राजेन्द्रस्रिजी इधर उधर घूम कर फिर रतलाम आए। , 
उस समय दिन थोडा था। सो श्रावकोंने लाकर राज्यमें सूचना दिए 


विना ही उपाश्रय में ठहरा लिया। ओर प्रातःकाछ को उनके श्रावक 
राज्य में गए, और कारबारी ( अधिकारी ) से कहा कि हमारे साधु 


जी आए हैं। उसने पूछा कब आये हैं? और कहाँ ठहरे हे? तब | 
है & क र्ड 
आवक कहने लगे, कि कल सायंकाळ को आए थे, और उपाश्रय में 


ly 


स्न 


(क: 


ञो ७० SOS Dos 

द ठहरे हैं। इतना सुनकर अधिकारीने सिपाही को हुक्म दिया, कि वहाँ 
जाकर उनकी अभी नगर से बाहर कर दो ओर श्रावकों से कहा, कि 

¬ _ तुमने अजी (पार्थनापत्र) क्यो नहीं दी! उधर सिपाहियोने राजेन्द्रसूरि 

_ जी से कहा, कि खरकार की आज्ञा नहीं है, तुम इसी समय यहाँ से 
| चले जाओ। दाजेनद्रसूरिजो छुनकर उसी समय नगर के वाहिर चळे 
गये । . वाहिर से उनके साधु नगर में आहार लेनेके वास्ते गए, और 

लाकर चाहर ही आहार किया | इधर धावक लोग अर्जी देकर नगर में 

आनेकी आज्ञा लाए, और राजेन्द्रसूरिजी से कहने लगे कि अब आप 

_ 7 कस्ती में पघारो, परन्तु राजेन्द्रसूरिजी रतलाम में न गये। बाहिर वि- 
हार कर ज्ञाचरे, मन्द्सोर, नीमच, आदि में होकर मारवाड़ को चळे 

गये। और नीमच, छावनी की परूपनाका हाळ इसी ग्रन्थ में निक्षेपा 

` के वर्णन में पहळे लिखाया है ; सो वहाँ से देखो । | 

0 इनकी रीति, इन उत्कृष्ट आत्मार्थों विद्वानोंका हाळ, किञ्चित्‌ पाठ- 
'क्गण को खुनाया। सो इस हाळ को पाठकगण पक्षपात को छोडकर 
विधेक-सहित बुद्धि से विचार करें, कि जिन पुरुषों को ऊपर लिखी 

बातों पर प्रवृत्ति और आखा है, उन पुरुषों के लिये इस योगाभ्यास में 

प्रवृत्ति बोकर वने? उनकी तो चित्तवृत्ति ऊपर लिखी बातों ही में 

“छने । .किसीने यह ठीक ही कहा है :-- 
“ज्ञेसे को तैसा मिले, मिळे नीच में नीच। 
पानी में पानी मिळे, मिळे कीच में कीच ॥? 

< जैन-लिङ्ग विरुद्ध अर्थात्‌ मुख बान्धने वाळे दूडियों ने सी इन 
ओसवाल-पोरवालादि जाति कुलके जेनियों को अपने जाल में ऐसा फ - 

` १" साया है, कि दूढियों के अंतिरिक्त और किसी को आहार पानी मी 
. न न देना, और उन छोगोमें वे दूढिये ऐसे उत्कृष्ट आत्मार्थी बनते है कि मानो 
चौथे आरे की चानगी, परन्तु उन ढू'ढिया लोगों को पूरा अक्षर-उच्चा- . 

० रण करना भी नहीं आता, बल्कि उनको पूरे सूत्रों की भी 

` ` ख़बर नहीं कि इसका क्या अर्थ होता है । : जो ऐसे सूख 
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मलुष्य हैं, उन्होंको उनके जालमें फसे हुए आवक लोग बहुत 
उत्कृष्ट मानते हैं। और जो कोई ढूँढिया व्याकरणादि को 
पढ़कर टीकादि बांचे उसको तो उनके ढाल, चौपाई, दोहा, , “ 
गीतादि गानेवाळे लोग, पासत्था (शिथिल) बताते हैं) क्योंकि वेडीका _ 
बांचने वाळे दूंढिया सूतिका निषेध नहीं करते, ओर ळघुनीति (पेशाब) 18 
आदि से गुदा भी नहीं घोते हैं। इसलिये घे टीका वाँचनेवाळे एासत्थे | 
कहे जाते हैं। और जो उत्कृष्ट नाम से प्रसिद्ध हे,वे विशेष करके प्रतिमा... 
से द्वेष करते हैं। और श्रावको को ऐसा सिखाते हैं, कि वे गृहस्थी 
लड़ाई के अतिरिक्त शान्ति की वात करे हीनहीं। इस रीति... 
से ढूंढिया छोग इतने क्रोधी होते हैं कि यदि आपस में ही किसी बात 4 
की खींचातानी हो जाय तो फिर जन्म तक आपस में क्षमित-क्षामना | 
. नहीं करते तथा आपस में प्रेम नहीं करते । इस रीति से इन ढूंढिया ह 
में बाईस रोला प्रसिद्ध है। इस बाईस टोला में आपस में पृथक्‌ 7 
पथक्‌ आज्ञाय, और राग-देष-ईष्या चळ रही है। बल्कि जो विशेष” 
उत्कृष्ठ माने जाते है, वे अपने हुष्टिरागियों को यह सिखा दत नह 
कि जो तुम उनके पास जाओगे तो कालीघार डूब जावोगे, ओर उन | 
लोगों को आहार-पानी का देना भी पाप का हेतु है। इस बात को । 
खुनकर वे आवक लोग उसी रीति से प्रवृत्त होते हैं। परन्तु जाति? . । 
कुल की अथवा साथी-सम्बन्धी की ज्ञा से अपने माने हुए टोले क 
से विपरीत टोला घाळा आवे 
दा न के बिना ऊपर लिखी लज्ञासे 
जब बाईस टोले के ढूंढियों में अपने रागियों के बिना आहारादि 
देने में रुचि नहीं, तब संवेगियो को तो देने की बात ही क्या? बल्कि | 
सवेगी साधुओं से दूंढिया लोग और उनके श्रावक इतना द्वेष करते है, i 
कि जिसके विषय में हम कुछ लिख नहीं सकते। ८ " बड) 
मेवाड़ और माळवे में इनका इतना जोर है कि संवेगी साधु का. - 
विचरना हो कठिन है। क्योकि अब की सांळ का मेरा चतुर्मास 
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जीरण ग्राम में हुआ । वहाँ इकुमचत्द के टोले के दो दूंढिये भी 

थे और चारं दूंढनी अन्य टोला की थीं । सो मेरे साथ में इतना 
,ऊधम मचाया कि में कुछ लिख नहीं सकता, परन्तु उस त्यान पर 

/__ मेरा व्याख्यान खुनने से मन्दिर में आस्था बहुत छोगों को हो गई, 
बटिक उस श्राम में अच्छे ब्राह्मण, अग्रवाल, माहेश्वरी, खण्डेलवाल, 
आदि उस व्याख्यान में आते थे। इस कारण से उनका ज़ोर न 
चला। जब उन्होंने नीमच में जो उनके समुदाय के दूंढियों 
थे उनके पास सूचना भेजी, तब उन ढुंढियों ने अपने श्रावकों को 

` प्रेरणा कर झगड्ञा कराने के वास्तै जीरण भेजा । उन श्राव- 
कों ने कुछ रुपया खर्चे करके तहसील से आज्ञा ली और जीरण ` 
में आए। वहाँ आकर थानेदार को परवाना द्या। तब थानेदार ने 

{$ हुफ्म को पढ़ कर कहा कि आप लोग परवाना क्यों लाये हो? इस. 
'' ¬ जगह कुछ झगड्ञा तो नहीं है। उस समय वे श्रावक लोग कहने लगे 
कि संवैगी का व्याख्यान बन्द कर दो । तब थानेदार कहने लगा: _ 

संबेगी ज्ञीका व्याख्यान हम बन्द नहीं कर सकते, क्योंकि घमं का 

` मामला है, दूसरा, संवेगी जी किसी को बुरा मला नहीं कहते हैं, 

जो इस ग्राम में अच्छें २ मनुष्य है, बे सब उनके पास जाते हैं, और 
¬म्‌ सुनते हैं, तुमको ऐसा" किसने बहका दिया? यह सुनकर | 

वे चुप हो गये । फिर इस बात का शोर सब ग्राम में मच गया, और 

जैनी वैष्णव सबको जोश आया । उस समय मेंने बिचार किया, कि 

ऋणडा होने वाला मालम होता है, तब जो जेनी वेषणवों में अच्छ 

\ , अच्छे लोग थे उनको बुलवाकर मैंने कहा, कि मेरी आप लोगों से यह 
° ” प्रार्थना है कि जैसा दूंढियों के गृहस्थी करते हैं चेला आप लोगों 
| \ को न करना चाहिये, क्योंकि वीतराग का धमे द्वेषका मिटाना 
\ और क्षमा का” करना है, यही आत्माथियों का काम है। इस लिये 
'मुरूको क्षमा-प्रदान करें। हाँ, उन लोगों की यह ज्ञबदेस्ती है, तो 
हा [oom गी आप लोगोंने जैसी आगे से ग़म लाई है, वेसे ही खाना ठीक हे। जो 
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आप लोग ऐसा न करोगे तो और वेषधारियॉंकी तरह मेरी भी निन्दा 
होगी | इतना सुनकर चे ळोग किसी से भी न बोळे । “और इसकी 
विशेष हकीकत के लिये मेरे बनाए हुए “कुमत उच्छेदून भास्कर”, 
को भूमिका, जो नाधूराम वैरागी ने बनाई है, उसको, .देखो। 
“जैन लिङ्ग निर्णय” नामक ग्रन्थ जीरण ग्राम में ही बनाया है, सुख- 
पत्ति हाथ में रखना सिद्ध कराया है, आत्मार्थियों को समग्रा है । 
इसलिये ऊपर लिखे के अनुसार उत्कृष्ट वेषधारी क्यॉकर इस 
योग को वताचे ? बिना संवेदन के मेहनत क्याँकर उठाचे? इस 
योगाम्यास को वही अङ्गीकार करेगा कि जिसको अपनी आत्मा का 
कल्याण करना है। यदि इस योगाभ्यास में वेषधारियोंकी प्रवृत्ति 
होती, तो इस चीतराग सर्वज्ञ देवके मार्गमें चलनी की तरह व्यवस्था 
क्यों हो जाती ? - 7 5 जाट 
जो तुमने शास्त्र का माण मांगा, उसको भी सुनो कि समवा- ० 
यांग जी में योग-धारण की विधि में ऐसा लिखा है, कि अमुक आसन! 
. _ अमुक मुद्रा से अमुक तारे को रात्रि में देखे। जो पुरुष समावापाङ्ग 
जीका योग धारण करता है, उसके लिये काय-छ्लेश तप में भी आस- 
नादि कहे हें ओर शरीर की नाड़ी ( नस) का भेद “तन्दुळ घेयालिया” . 
में कहा है। . और कुंभक, पूरक, रेचकादि का अधिकारी “गुण स्थात्र... 
क्रमारोह”में आठवें गुण-स्थोन चालेको कहा है। श्री हरिभद्रसूरिजी 
की बनाई हुई योगवीसी- अथवा योगद्वष्टि समुच्चय ग्रन्थोंमें योगका ही 
वर्णन है। श्री हेमाचाये ने कुमारपाळ राजा को योगशास्त्र का उपदेश 
दिया है। उसकी स्वोपक्ष टीका में विशेष विस्तार है । श्री आनन्दघन 
जी महाराज भी स्तवनादि में योग-प्रक्रिया दिखा गये हे । श्री यशोप्रिजय” ˆ / 
. जी उपाध्याय छृत “योगद्वष्टि” में भी दृष्टियो का वरणेन किया ह! /$ 
_ इस रीति से अनेक अरन्थो में योग की प्रक्रिया का. वर्णन है और / 
अनेक आचार्यों ने ऐसा विचारा है कि वह दिन मुरूको कब मिलेगा 
_ कि मेरी समाधिम खुगपति आकर. मेरे मुख को चूपे। देला नल... 
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प्रात्मार्थियो ने मनोरथ किया, और इस ध्यान-समाधि को रगाया,सुक्ति 
//पद्‌ को पाया, तीर्थकर देवोंने फरमाया इसीलिये हमने भी सज्ञन 
३७ को सुनाया, अब हमारा चित्त ग्रन्थ समाप्त करने को आया, 
, -मन्त-मङ्गळ के वास्तै चित्त हुलसाया, ग्रन्थ समास होने से हमने सद्गुरु 
। “को शीश नमाया, उनकी चरणके ऊपर का लेख लिखाया 
| चिदानन्द मगनरूप आनन्द पाया । - ० 


दोहा । 
श्री वद्ध मान शासनपति, पूरी मो मन आख | 
| ग्रन्थ कियो मन रङ्ग सों, अनुभव कियो प्रकाश ॥१॥ 
शासनपति के पाटधर, खुधमे स्वामि गुणवान । अ 
` परस्परा तस. जानजो, कोटिक गण परमान ॥२॥ 
उत्तम कुल श्री चन्द्र में, शाला वज्र सुजान | 
भयो बिरूद खरतर सही, जिन आज्ञा घरि आन ॥३॥ 
द या कुल में में ऊपजा, चिदानन्द मुझ नाम । 


॥ 


जिन आज्ञा शिर पर धरूँ, सदा रह निष्काम ॥४॥ ८ 
की बाणेन्द्रिय निधि इन्दु को, कविजन छीजो जान। | “डु 
= ` संवत्‌ विक्रम को' कहा, वाम गती पहिचान ॥५ | 

र माघ बदी शुभ अष्टमी, भगु चासर है वार। र 


. जावद्‌ नगर मकार में, कियो ग्रन्थ उपकार ॥६॥ 
९ पक्षपात जिसमें तज्ञी, तजियो सभी सुजान |, 
मिले रहस्य या ग्रन्थको, यह शिक्षा लो मान ॥७॥ 
००: ९ वढो ग्रन्थ या जगत में, बड़ शाखा विस्तार । 
2 शशी भासु जबतक रहे, तबतक ग्रन्थ प्रचार ॥८॥ 
र कहते सुनन को कुछ नहीं, करो योग-अस्यास । 
५ _ भाँड चेष्टा करत है, चिदानन्द जिन-दास ॥६॥ डर 
$ «कि सहित पदे, मर हैः i ०८-कति,स्‌। को, कटे समी जज्ञाल । ; 


Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


२७६ अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश । EN । 
| 


VV Cd रि 
आप छोग ऐसा न करोगे तो और वेषधारियोंकी तरह मेरी भी निन्दा (१ 
होगी | इतना सुनकर चे लोग किसी से भी न बोळे । और इसकी \ 
विशेष हकीकत के लिये मेरे बनाए हुए कुमत उच्छेद्न भास्कर”, " | 
को भूमिका, जो नाधूराम वैरागी ने बनाई है, उसको, .देखो । 1 | 
“जैन लिङ्ग निर्णय” नामक ग्रन्थ जीरण ग्राम में ही बनाया है, सुल- | | 
पत्ति हाथ में रखना सिद्ध कराया है, आत्मार्थियों को समझासा है। | 
इसलिये ऊपर लिखे के अलुसार उत्कृष्ट वेषधारी क्योकर इस | 
योग को वताचे ? बिना संवेदन के मेहनत क्योंकर उठावे? इख 
'योगाभ्यास को वही अङ्गीकार करेगा कि जिसको अपनी आत्मा की | 
कल्याण करना है। यदि इस योगाभ्यास में वेषधारियोंकी प्रवृत्ति । 
होती, तो इस वीतराग सर्वे देवके मार्गेमें चलनी की तरद व्यबस्था. 07 
क्यों हो जाती ? | तौ 
जो तुमने शाख का अमाण मांगा, उसको भी खुनो कि समवा- 6 _ 
यांग जी में योग-घारण की विधि में ऐसा लिखा है, कि असुक आसन, 
.. अमुक मुद्रा से अमुक तारे को रात्रि में देखे । जो पुरूष समावाबाडू' 
` ज्ञीका योग धारण करता है, उसके लिये काय-क्केरा तप में भी आस- 
नादि कहे हे और शरीर की नाडी ( नस) का भेद्‌ “तन्दुळ वेयालिया” 
में कहा है। .और कुंभक, पूरक, रेचकादि का अधिकारी “गुण स्था 
ऋमारोह”में आठवें गुण-स्थान चाळेको कदा दै। थ्री इस्मिद्रसूस्जी 
की बनाई हुई योगबीसी- अथवा योगद्वृष्टि समुच्चय ग्रन्थोंमें योगका ही 
वर्णन है। श्री हैमाचायँ ने कुमारपाल राजा को योगशास्त्र का उपदेश 
दिया है। उसकी स्वोपक्ष टोका में विशेष विस्तार है । श्री आनन्दघन / 
जी महाराज भी स्तवनादि में योग-प्रक्रिया दिखा गये है । श्री यशोजिज़य (, 
_ जी उपाध्याय छत “योगहृष्टि” में भी दृष्टियों का वणेन किया ह /? 
क इस रीति से अनेक ग्रन्थों में योग की प्रक्रिया का वर्णन हे ओर beg 
अनेक आचायाँ ने ऐसा विचारा है कि वह दिन सुझको कय मिळेगा/ | 
; कि मेही ०समाजि.मे छग्मप्रति आकर रे सरल को. चुमे „जलेला, अनेर हँ 
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॥ पद्‌ को पाया, तीर्थकर देवोंने फरमाया इसीलिये हमने भी खञ्जन 
> को सुनाया, अब हमारा चित्त -प्रन्थ समाप्त करने को आया 
झन्त-मङ्गुल के वास्ते चित्त हुलसाया, ग्रन्थ समाप्त होने से हमने सद्गुरु 
को शीश नमाया, उनकी चरण-एक्रिले ऊपर का लेख लिखाया 
चिदानन्द मगनरूप आनन्द पाया । - ०. 


दोहा । 


श्री वद्ध मान शासनपति, पूरी मो मन आस | 
ग्रन्थ कियो मन रङ्ग सों, अनुभव कियो प्रकाश ॥१॥ 
शासनपति के पाटधर, खुधमे स्वामि गुणवान । 
` एरम्परा तस. जानजो, कोटिक गण परमान ॥२॥ 
उत्तम कुल श्री चन्द्र में, शाखा वज्न सुजान । 
भयो बिरुद खरतर सही, जिन आज्ञा घरि आन ॥३॥ 
न्य या कुल में में ऊपजा, चिदानन्द मुझ नाम | । 
. ` जिन आज्ञा शिर पर धरू, सदा रह निष्काम ॥४॥ - : 
बाणेन्द्रिय निधि इन्दु को, कविजन छीजो जान | . 
=. ` संवत्‌ विक्रम को' कहा, वाम गती पहिचान ॥५॥ 
माघ बदी शुभ अष्टमी, भृगु वासर है वार । र 
. जावद नगर ममार में, कियो ग्रन्थ उपकार ॥६॥ 
, पक्षपात जिसमें तजी, तज़ियो सभी खुजान |, 
मिरे रहस्य या ग्रन्थको, यह शिक्षा छो मान ॥७॥ 
००० % . बढो ग्रन्थ या जगत में, बड़ शाखा विस्तार] | 
प ८ शशी भासु जबतक रहे, तबतक ग्रन्थ प्रचार ॥८॥ 
कहने सुन्न को कुछ नहीं, करो योग-अम्यास । 
\ _ `ˆ शांड चेष्टा करत है, चिदानन्द जिन-दास ॥६॥ | 
हे... किलर दे मर 42-00 न र नि करे सती क त | । 
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अध्यात्म अनुभव योग प्रकाश। ... 


२४८४४१८ < ४५४४५४४४०४ ४७४७४”, 
Ss, 


आत्म अनुभव सों मिले. होवे आप निहाळ ॥१९॥ 

शुद्ध कथक श्रोता रुची, मिंलियो यह संयोग | ' 

फिर पुरुषारथ जो करे; मिळे आतमा भोग ॥११॥ 
इति श्रीमज्जेनाचाई”- “1 तदानन्दरुवामि-विरचितोऽध्यात्मो 
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